हाच छ तिरय ; 500 (णु एकाथ 1969 


एणत्टत ङ ऽशः (्एपरमाठ०७, 71878002. एप 57685» 
7८271272 २०29, ^+ प्€02782त 28 एपणाऽ१६्व ए 2869 [. 5980, 
4 धधणहि फाप्व्ल््ण, [ज 9. ण्डत ग 7एवनगण्हु, 4४९85809 


1 १५ 3 + # 1 


१९४1५०५ 71168 


| 25. 9 0 





1९8 6६7 ४6 ४80 ० 


1. 0. 0ऽ्णह न प्तगण्ष &.117608820-9, 
(छणणशा @द0४2 एद 12 एएभा212४2 @2पत २०६१, 4117160282त-1. 
१०६12] 82087851025 ए2००२७।, ८२६०२, एश. 
2101501 (रथ) तड70०10272121 पिथ ऽ शावा८, कलाम. 
पला @29त [.360087080035 । एलाभ.-6, 


(1002 527151६ ऽ€८5 08६६ 


` । ॥ (5: 
52६25 ४३६१ पऽप्वपन एप्त पद्मि 3०2, २३१००1९, 4 प ९287-1 
07160६2 ८णटः (लपतट । 


पवस्यलुः (क्ल, ^97द्त्‌ २९२५. 


श्रीहरि भद्रसूरिविरचितः 
वत्‌ यः 


रिन्दीभाषा वाद्‌-टिप्पण दितः 


असुचादकं : 
षणङ्ुःभार दीक्षितं 





भ्रकारक 


माई द्‌ तमा भारतीय संस्कृति वियार्मदिरे 
। अमदावाद-९ 


सालमाई दरपतमाई अरन्थमा 


प्रधान संपादक - 


दटसुख माचणिया; 


अवाङाङ पे. क्ाद 


मुद्ितम्रन्थाः 


१, पदार्धी -- शषिवादित्यक्त, जिनवधेन- 
सुरिकितरीका सरह ‰-०० 


2, ५,.15, 20. 64714^1.060ष 0षए 54 पञ पप्या 


५77 ^. रा 1142८575; 
21141 571 2110 वणव्छ"5 ८०८ 
८02. एश { 25. 50-00 
९०६ र 25. 40-00 

227६ [7 25. 30-00 

227४ 1४ 25, 40-00 

२, फाञ्यदिश्चा--विनयचद्रसुरित १०-०० 
७. यो तक्ष -- आचाय हरिभद्रहृत स्वो- 
पततगरृत्ति तथा ब्रह्मसिद्धान्तसमुचय 

सह्‌ ८५-०० 

६, १६, रत्नाकरावतारिका ~ रत्नप्रभसूरिकत 
प्रथम भाग, दवितीय भाग <-०७, १०-०० 

७, गीतगोचिन्द्कान्यम्‌ -- मदाकविश्री- 
छयदेवविरचित, मानाद्धटीका सह ८-०० 


9. 7 पष्ट पह ४^ ०4.२५.१4 05 1२2 
114 (^ 1122 6. & ८6401२4 : 

4. (पतंनिल्या अण्वङ्‌ 1 2, द. ल. 
777४ 30-00 
१०,१४, २१. विरोषावक्ष्यकभाष्य -स्वोपत्त- 
वृत्ति सह प्रथमभाग १५-०० 
द्वितीयभाग २०-००; तृती ग २१-०० 
11. ^^ 1.4 4.5 (दरााऽ् 0ष 
^ 4 रऽ पा 050४ 

4. {एत 1 27. 242: 5747 20-00 


१२. रत्नाकरावतारि ष्छोकश्तार्थी- 
वचकधीमागिक्यगणि ८-०० 

१३. डशब्दाचुश्षासन -- आचाय भल्ययिरि- 
विरचित म०--०० 

१७. कत्परुताविवेक -कट पपषछवरोप - 
अन्नातकचेक ३२०० 

१८. निघण्डुरोप - सव़त्ति -- धीदेमचन्दरधूरि 
2०-०० 


19. ०004800 0 घ पाए प 607२4 1 
व6्म रा 20151 1270518०, 
२०६65, &६६, 10-00 


संप्रति मुद्माणम्रन्थनामावदि 


८, नेमिरंगर छंद -- कविंलावण्य- 
सुमयष्टत &०० 
१, रत्ना रिका भा. २- रत्नप्रभ- 


सरित, टिप्पण-पक्िका-गुजरानुवाद सह 

२, नेमिनाहचरिउ -- आ, दरिभद्रसुरि- 
{द्वितीय)कृत | 

३, सध्यात्मविन्दु-स्वोपश्षदृत्ति सट -- 
उपाध्याय हपवधनट्त 

४. उखरीग्रस्थिभद्ः -- चक्रधरछत 

५. -मदनरेखा-याख्यायिका - जिनमद्र- 
सूरिष्त 

6. ए064^757154^४ए0८64५९ 6 


॥-१.8:98;1 50.590 :4:1 
1157 72051260, ०६६८5 ६6, 


0 
7€#६ 1 


७, विद्याञचुश्षा - आ मच्िषेणसूरिछृत 
८. विककमसरीसार--पीपाल धनपाच््रत 


९. भाष्यवा्तिकटीकारि पञ्चिका- 
प° अनिरुद्ध 


10. 55574 ४6 प्या 25411164 ९4 छप 


2५. घ ^7रा8प् 41274. 1 (6 आधा 

८017157 ¶720518 ६1011, 1०६८5 2६८. 
11. 50४ 45८5675 07 (रात 7उप्त 67 

एष्व1.050छाट षट [776 


12. 776710द्न ^ 0 4 ए 780 
१45 

18. 50 75८ १.^पट०ए§ 4 प कणरष्ऽ 
० 10626 «प्र 814 एप्त 5765 


९९६६५८८६ 


26, प्श्च०8व8, ए८०8त-प०९९५ लाणल८€ [792 णा, 25 8 एणा१९ 
प्रध्लाः, पऽ सणाएऽ 0 ९०६३. 276 फला [ज्प, 8681065 ६४८ छ ग्८ऽ 0 ४०६२ 
6 185 क्प्ल ऽदहएला०] एफणो०5गृठय्‌ कनाऽ 11६८ ४४८ ^ णदाधथु भ 202121६8, 
#1€ 520०5 ३7135871प्66252, ध0€ 6579258 प८८३ ४२, = 6४6, 118 शगंप््ाह 
60६05 ४116 5405६ क ग ४ 585६2 ए27{858एाप्र८८8 ४2 16 66215 का 
` € छप ए711050001621 एग ऽ - 35४९०९६ ०१ 50पा, पा -ए०ा6ा16९, (8 प58- 
` ण, 1त€अ[7ऽ ९३, ९२€०ऽप, 0 त्प ऽ6{९०८९, ए९०६०९००९ 200 (12766, परिश्ध्णा.९ 
, ०१ ०७३००, प्रजतऽ अप्त प््राणहुड, €६५, 7015 16 प्ल्माङ् 39 पणभा 
एााण्डणृणित1 ` छग , 85 1६ 710६ गा] = लमाभणऽ 31त 6265 6 १०८६५६७ 
। 9 पगा] ०३ - 50700}5 ० [ण्ठा ट11080ए0४ एप 8150 7001165 णप्र € 
पह 688 ० ४४८७९ तचल ०८5 कण 2 एभ्तलपाभ् = एंहक-फएनंण४, (0प5 7616 
४८ लपनं 15 तणाऽप्पदत्तए अत्‌ = करत = वच्ञधावनततए८, वऽ 15 ४९ 1651४ ०1 
४06 [21०2 अप्त ग प्गण-8एऽणणतंडण ( 58१५०३१२ ), 11 धल 00पभ05 
`, 56४९2] ` ४९865 एणाठरहते प्प 6 ए गऽ ० 0पाल्ाऽ 30 एटलिऽ ६० ह029ब्४, 

एप्तता3, एभफञ्तप्त, [भेणाण, एरक्रोर, वड्णप 8त्‌ ए ४३58. 


ए. ए 095 धथाञ2६त्व ८ §9णञा्ाद चम 1०४० पाण्ता, € ४35 १९ 
४0 1181९ € प्2ण9वतंण 25 प्लत 33 00551016, 14०60४९, 76 085 ३46€त्‌ ` 
९2130210 $ २०६65 लोला ६० लोपलंतम६€ > एगप६ ऽप्हुह९७६६ते पप ३ ए९786 ०7 ८० 
प्ष[६€ €्णाल ४४ एणएग ६, पर ४2§ ०४१५९ धा€ ९५६ 1०६० वलट ऽह०प्र5 
{ 8०१21६28 }. 10 धणाड फला, ४८ ना०कञ एए. ए०्णएी गछन्तु पशोण० 33 कपपर 
8 (०पल०#2ा$ - 5925248810412६8 ~ 01 ॥05 फण, पाऽ प्राणत आ्ः०ववन्छमा 
15 २९811 $ [णऽद्प८त र, कलाल) € 95६ 2०81568 € (गाल ० ८6 ६८अ६ 
2 पाह्य &1४८5 ध््तटड ऋन्््णण 30त  €ऽप्र०३६८ ०7 686 ऽश्त््रणा, ए गा 
८015 € 36 लाश धोडणणि ६0 पपा. तणाः चछद्पोऽऽ 376 2150 व४€ ६० अतं 
एिपषएल्णवाभ्पपठा 20 ६, 4. २. 5080 110 02४८ 7606 पऽ 10 सग्न्त 
४06 ए0०5. 


-¶ 271 ऽ्€ पाऽ एपणाल्वत्रग पपा 0 एञ्टणि ६० अ {17056 7६८९७१९ 
7 ४१6 5४ ग [णठाभो ए0105न४्. 


1.. 1. 1पञच्ण ज ण्वगन्ह, 2 
। # 7९02०६१9. . उशा |. 9, 


। € ५४ ए0्ल्ल्णा, 
1-2-69. | स 





(१) 


(२) ` 


<) 
(४) 
(५) 
(७) 
(२) 


(१) 


(२) 


(२) 


` (२). 


(४) 
(५) 
- ` ू~<६) 
` ८5) 


१) 
~ 


~) 


विषयसूची 


भरस्तावना 
पहला स्तक्षक 


ग्रथ-प्रस्तावनः : पोक्षसाधनखूप से धर्मं की उपादेयता 


भूतचेतन्यवादखंडन 

मै-विषयक प्रत्यक्ष अनुभव से आत्मा की सिद्धि 
आत्मा तथा कमे के संबेध मे मतमतान्तर 
भूतचेतन्यवादखंडन का उपसंहार 


दला स्तवक 
पुण्य, पाप तथा मोक्षसे संवधित्‌ कुछ पर्न 


कालवाद, स्वभाववाद, नियतिवाद्‌, कमेवाद, कालादिपामय्रीवाद 


तीसय स्तवक 
धरवादखंडन 
भ्रङृतिपुसषवाद-खंडन 


चौथा स्तबक 
क्षणिकवादसंडन की प्रस्तावना 
ˆ भाव अभाव बन जाता हैः इस मत का खंडन 
° अभाव भाव वन जाता है इस मतका खंडन 
क्षणिक्वाद्‌ में सामग्रीकारणतावाद की अनुपपत्ति 
क्षणिकवाद्‌ मे वास्य-वा्कभाव की अनुपपत्ति 
क्षणिकवाद मे का्यं-कारणमाव्ञान की अनुपपत्ति 
बुद्धवचर्नो की सहायता से प्षणिकवाद्‌ का खडम 


पांचवां स्तवक 
वाह्यार्थसडन-खंडन 
विन्ञानाद्वेतवाद म मोक्ष की अजुपपत्ति 

छटा स्तवङ्ष 


“ निर्हदुक विना ' से क्षणिकवाद की सिद्धि नीं 
" अर्थक्रियाकारित्व ` से क्षणिकवाद की सिद्धि नदीं 


, ‹ सूप-रूपान्तरण ` से क्षणिकवाद्‌ की सिद्धि नहीं 


‹ अन्ततोगामी नाच ' से क्षणिक्वाद की सिद्धि नदीं 


षु ५ १ कय ४: १ 


भ्लोकाके (१-२९) 


(३०-७८) 
(७९-८७) 
(८८-१०९) 
(११०-१२) 


(११२६३) 
(१६४९३) 


(१९४-२१०) 
` (२११-३७) 


(२२०८-५) 
(२४८-७५) 
(२७६-२०२) 
(३०३-२३) 
(३२४-२९) 
(३३०-५९) 
(२६०-७४) 


(३७५.-४०२) 
(४०३-१३) 


(४१४-३६) 
(४२३७-४३) 
(४४४-५०) 
(४५१-६३) 


क्षणिकवाद तथा विज्ञानादेतवाद के प्रतिपादन का एक आशयविदेष (४६४-६६) 


. श्रल्यवादखंडन 


(४६७-७६) 


(१) 
(१) 
(१) 


(१) 
4) 


0) 
(२) 
(३) 
(४) 


८ 


[) 


, क 
जैनसम्मत निद्यानित्यघ्ववाद छा समर्थन 
घां क 
्रह्मद्वेतवादखंडन 
मोक्ष धी संभावना तथा मोक्ष के साधन 


दश्षवां क 

मीमांसक के सर्व्तताखंडन का खंडन 
वौद्ध के सर्व्तताखंडन छा खंडन 

ग्यार्श्षां 
शब्दार्थसंवंवखडन का खंडन 
ज्ञान तथा क्रिया के वीच भ्राधान्य-अप्राधान्यका भन्न 
सोक्ष फा स्वरूप 
ग्रथ-उपसंदार 


(४७७-५४२) 
(५४३ ध २) 
(५५३-०९) 


(५८०-६२६) 
(९२०-४३) 


४ ( ६४४-७२ ) 


(६७३-९१) 
(६९२-९७) 
(६९८-७०१) | 


स्तावना 


= रसतुत, अथ प्रस्यात जेन मनीषी आचायै हरिभद्रसूरि (समय : जटी 
` ` नवीं शाब्दी विक्रमी ) की दानिक कृतिर्यो मसे एक हे। इस प्र॑थकी स्वनाके 

"पे हरिभद्र का उद्यं रहा था अपने समयमे प्रचरति कतिपय दाीनिक सम्परदार्यो क 

` . कतिपय मन्तव्यो की आरोचनात्मक समीक्षा करना |र्यो तो प्राचीन भारत का प्रस्येक 
` ` दानिक तिकार सदैव ही किसी परस्लविदोप पर अपने मन्तव्य को अपने पाठको के 


: ` सामने इस प्रकार से उपस्थित करता था कि उसके समयम प्रचलति सभी प्रसुख दारानिक 


. . समदाय करे एतस्संबेधी मन्तर्व्योकी आरोचनासक्र समीक्षा का समावेश उस की कृतिमें 
हो जाए, लेकिन प्राचीन भारत की कुछ दारानिक कृतयो का उदेश्य विरोधी संम्पदार्यो के 
 मन्तर््यो की . आलोचनात्मक समीक्षा के अतिरिक्त प्रायः कुछ न धा । . इस 
करोटिविदोषकी एक बाद्ध कृति दै शान्तरक्षित का कारिकावद्र त्संग्रह (जिस 
, प्र कमरजीर ने ' पिका” नामवाटी. गचाल्क टीका क्ली हे); भौर इसी 
 कोटिकी. एक़ जेन छृति है हरिभद्र का कारिकावद्ध शाखवार्ताससुच्चय (जिस पर्‌ 
स्वयं उन्दोनि ‹दिक्मदाः नामवाली गयासक रीका रिख दै तथा उपाध्याय 
, -युश्ञोविजय ने ^स्याद्वादक्पक्ता " नामवाठी ) । निःसन्देह आकार की दि से 
~ . तच्तसंगरह तथा पेजिका शाखवार्चासमुचय, ` दिक्पदा › तथा ‹स्वाद्वाद्कल्य- ` 
 ल्ताकी ठेख्नामें विश्चार्तर्‌ ठहर्गे, लेकिन ध्यान देने येभ्य वात इन 
वो अर्थौका शेली-साग्य हे। इन दो अ्रथोके वीच छो सा-लेकिन मारके 
„` का-एक अन्तर्‌. ओर मी द । अपने प्रहदरन्धर्यो के विरुद्र शान्दरक्षित का 
` अभियान समक्ोताविहीन दै, लेकिन. हरिभद्र -जपने किसी मी प्रतिद्न्धीके 
` संचेनमं ` यद्‌. कहना नहीं. मृजे दै किं उसका मूल मन्तव्य भी उर स्वीकार 
` दैः. नक्तं किं उसे अमुक - अविशेष पटना दिया जाप । यह सच हे कि 


अपने प्रतिदठन्धियो के मूल मन्तर््योकौ जो अर्थविरोष पनाना दिभद्रको 
अभीष्ट दै वह स्वयै इन प्रतिद्रद्धर्यो को कदाचित्‌ ही अभीष्ट हो, ठेकिन अपने 
विरोर्धिर्वो के मतका स्वागत कनेक्री दिका प्रदर्चित की गद हरिभद्रकीं 
टत यातुर्ता भी मास्तीय द्ौनके इनिहासमं अनजानीनती हे । फि्‌ मी: 
वर्येकरि चाखवार्चासमुच्चय के अधिकाय मागर्मे-प्रायः पूरे दही अधर्म-हरिभ्र 
अपने विसेधी दा्दीनिक सम्पद्य की जलेचनासमकं समीक्षा मे उसी प्रकार व्यस्त ` 
ह ओते तच्वसह के जथिकरंश्च भाग मेँ शान्तरकित, इन जन-बोद्ध आचार्यो के 
मोख्कि इकोर्णो क वीच प्रस्तुत अन्तर को एक छोय अन्तर्‌ टी मानना उचित 
होगा । अस्तु । | 
दाखवार्तासमुच्चय की विषयवस्तु का सिंहावलोकने ` करने के पूर्वै एक वात ` 
स्प हो जानी चाहिए जर्‌ वद यह क्रि सामान्यतः एक दा्यीनिकर कृति की 


प्रतिपा विपयस्तु क्या दुजा क्सतीदै। दो चर्व्ोमं कहा जा सकतादहै. . 


कि एकर द्द्वौनिकत कृतिम प्रतिपादन प्राया जाताः है"वस्तु-जगत्‌ के चरमं 
प्वख्यका तथा मनुप्यके चरम करणीवका, अतएव दम ठंखंते दँ कि. दाच- . 
वार्तासरसुच्ययमे इन दोनो दही 
यथरावमर उखाया गया द्र} * एक जन होनेकरे नाते हृरिमद्र समडते धैःकिः 
मनुप्यका चम करणीये मेश की--अर्थात्‌ पुनरजन्म-चक्र मे सुक्तिकी-प्रा्ि. ओर 
उनके नरोमाग्यसे इम प्रन पर्‌ उनका मंतैक्य प्राचीनं भारत के सभी. दादीनिक्र 
सम्प्रदाय के साथ धा--यदि चार्वाक मोतिक्वादिरयो क्रो दस सन्वन्ध मं अपवाद 
मान चलिः जाए | टेक्िन जिस मोक्नकी प्राप्तिकरो पकं आर हरिमद्रक्रा -जन 
समपरदाय तथा दृस्पी ओर प्राचीन मारत करे चावकिंतर्‌ संभीं दार्चनिक सम्मदाय 
मनुप्य का चरम करणीय मानते. ये उसके स्वस्यके संवधर्मे इन सम्धदार्यो के 
परस्थर्‌ ममेद्‌ नगण्य न्ये; ` यह्‌ इसि किं इन मतसेर्दो के मूल पर विच- 
मान धरे वे मतभेद जो इन सम्बदार्यो के बीच उठ खड़े हुए ये वस्तु-ज॒गत्‌ के 
चरम स्वर्पकरे प्रश्नको चक्र । इस प्रकार ययपि मोक्षवादीः समीं दार्दनिक ` 
सम्धदाय वेव तथा मोक्ष क्रा भागी एक स्वतंत्रः चेतनतच्च को मानते मे--ओर 
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धरा न्दी ढो समम्यार्जोमे सवधित प्रसर्नको ` 


= जंश्रास्व्सि आन प्र्तन्त दगे, एकर दाशनिक.द्तिक्ा एक अन्य सभव त्रपय दे (४ = 


& 


 .. यही मान्यता उन सव को चार्वाक. मौत्िकवादिरयो से एथक् करती शी--ठेकिन 
` -येह चेतन तत्त्व परिवतैनदीरः है अथवा अपरिवर्वनरीर, एक है अथवा अनेक 


`.“ इस चेतन तसे अतिरिक्तं कोई. भौतिकं तच्च भी है अथवा नहीं सौर यदि 


दै "तौ इन चेतन तथा मौतिकि तच्च के वीच सम्बन्ध क्यादै, जादि प्रन इन 
` सम्प्रदायो को परस्पर विरोधी रिबिरोमे वटे हुए ये| प्राचीन सारतके दार्दीनिक 


{५ 


रेणेचकी इस समू्री परिस्थिति का स्प ्रतिविम्ब हम हरिमद्र के चास्रवार्ता- 


समुस्चय म॒ पातत ह.। 


| एकं वात आर ध्यानम रख ठी जाए) मोक्ष संवधी प्रदनकरे दो पहर 
है-जिनमै से एक तव सामने आतता है. जव हम जानना चाहते हे कि भक्ष 
- प्राप्िके स्मि मनुप्यको क्या. साधन क्राममें छने चाहिए ओर दूसरा तव जब 
हम यहः जाननी चाहते है कि मोक्ष-प्राप्ति कर ठेनै पर चेतनतक्वका स्वरूप 
कैसा हो जातादे; रेकषेप्ः प्ररलका पहला एल. मोक्ष-साधनविपयकर दै, दूसरा 
मोक्ष-स्वूपविषयक् । वस्तुतः एक . दानिक कृति मेँ मनुष्य के चर्म करणीय से 
सैवेधितं स्थल वे बुजा . करते -द जहां चर्वाका विषय मोक्ष-साधन है, जपकि 
इस -छृति के चे स्थर जहां चर्चा का विषय. भोक्ष-स्वूप है. उन स्थल के साथ 
, जाने चाहिए जहां चर्चा का विषय वस्तु-जगतका चरम. स्वरूप [ थदि 
 मनुप्यके चरम करणीय की . चर्चा करने वे शाख का ` पारिभाषिकि नाम 'आचार- 
` शाख, ( ८५५5 ) ह तथा -वस्तु-जगत्‌ के चरम स्वरूप की चर्चा करनेवाले 


` . शाख का पारिभाषिक नाम ‹ सत्ताश्चाख्च ` ( 07101०६४ ), तो हम ऊह सकते है कि 


मोक्षसाधन रषी प्रह्न ` आचारश्षाखीयं परर्न हँ; जवकिं मोक्ष-स्वरूप से्वधी प्रदन 
सत्ताशाखीयं प्रन दै । ] इस पृष्ठभूमि मे हम शाखवां्तासमुच्य की विषय-यस्तु को 
-. मोटे तौर पर तीन-भार्गोर्मे वट सकत दै: पर्ल भाग वह जदं चर्चाका 
. ` विषय मोक्षसाधन संधी धरन हे; -दूसरा. वंह जहां चर्चा का विषय मोक्ष 

` स्वरूप सेवेधी परसन .है, ओर तीसरा, वह जहां चर्चा का विषय वस्तु-जगत्‌ के : 
., चरम-स्वरूप सेध प्रश्च दै 1. आकारकी दिस इन सगो सवसेव्डादहै . 
. तीरा, उससे छोटा दसरा ओर ससे छोट पहला । पहले मागको शेप 
: दोसे प्रथक्‌ करना उपक्षाकृत सरक है ओर हग ` कद सकते है कि-इस सममं 
:. :  समवेशं पती दँ; . ` 


५ 
(ट) पके स्तव की १--२९ कारिकाः . 
(२) दूसरे स्तवक की १--५१ कारिका, 
(३) न्वं स्तवककरी सभी २७ कारका 
(४) ग्वारहवं स्तवक की २०--४८ कारकाप । 
ठेकिनि दोय दो मागोकरो एक-दूसरे प्रथक्‌ करना इतना सरल. नदी-- 
ययपि हम कह सक्ते हक दूसरे भागका स्पषटतम उदाहरण हं पह स्तवककी . 
८८--१०९ कारिकां, * जवकिं इसी प्रकार के कुछ दरपुर उदाहरण दो-चार्‌ 


अन्य स्थ पर मी पाए जाति है | कटनेका आश्चय यह दह कि गाख्ावार्ता- . ` 


सयुच्चय की कारिक्राओं के विश्ञाल वहुमत का सैवेध सत्ताशचासरीव प्रश्ना से ह-- 
सधिकांशका सीधे सीपे तथा कृ का मेोक्ष-स्वल्पविषयक्त चर्चा के नाति, जवि 
ग्रथ के अविष्ठ अल्प माग का सवे आचारशासीय पर्भोसे हे । | 

लेकिन चाखवार्चसमच्चयमे सामग्री का सेवोजन विपयानुसार. न किय 
जाकर सम््रदायानुसार किवा गया है ओर्‌ हम कह सकते टँ किं अथके विभिन्न 
स्तवको मे विभिन्न दानिक सम्बदार्यो को आदलोचनात्मक समीक्षा का लश्च निन्न- 
लिखित प्रकारसे वनाया गया दे (2 

पटा स्तयक : भोतिक्वाद (अथात्‌ चार्वाक अथवा, लोकायत ` मत) 

दसरा स्तवक : काल्वाद, स्वभाववाद, नियत्तिवाद, कमैवाद . 

तीसरा स्तवक : ईधरवाद. (अर्थात्‌ न्याय-वरोषिक मत), प्रकृति-पुरुषवादं 

` (अर्थात्‌ संस्यमत) | 

चोधा स्तवक क्षणिक्वाद्‌ (अर्थात्‌ सेत्रान्तिकि बोद्ध मत) 

, पाचवां स्तवक : विजञानाष्धेतवाद्‌ (अर्थात्‌ योगाचार्‌ बोद्ध मत) ` 
: , छटा स्तवक. : `क्षणिक्रवाद ` (अर्थात्‌ सोत्रान्तिक येोद्ध मत), .ल्यवाद 

१६ (अर्थात्‌ . माध्यमिक बोद्ध मत ) । 

। सातं स्तवक : नित्यानित्यल्वाद (अर्थात्‌ जेन मत) 


न~~ । 
। * यद तच हे दि एन कारकिनीं मे चवः-पिंपवय है चंधेक्ता स्वह, नकिमोप्त का स्व्यं 
` किनि षंवंक स्वस्यकी र्वा मोक्ष के स्वर्यं पर सीया प्रकारा श्तौ ड \ 


५, 
 -जव्वा स्तवक : व्रचयद्वितवाद (अर्थात्‌ उद्धत वेदान्त मत) 
: , व. स्तवक्र ५ 5 त 
` दसवां स्तवक : सर्वताग्रतिपेथवाद (अर्थात्‌ भौमासा सत तथा बौद्ध 
सी एकदेश मत ) | । ५ 
प्यारहवं स्तवक : ाब्दार्थसेवधप्रतिपेयवाद (अर्थात्‌ सौत्रान्तिक वोद मत) । 


अभी उप्‌ कदा जा चुका है कि पटे, दूसरे एवे. ग्यारहवे स्तवर्का के 
, अमुक अंशं तथा पूरा नवां ` स्तवक आचारस्य प्र्धाफो उटाते है, जवकतिं 
` प्रस्तुत सूची से अनुमान स्गाया जा सकता दै कि सत्तं स्तवक हरिभद्रने 
किसी -विसेधीः दानिक समदाय की मान्यता की आलोचनामकृ समीक्षा न 
` फर के अपने अभीष्टं जनं सदाय की ` मान्यताओं का ` समधनपुर्‌ःसर प्रतिपादन 
क्रिया होगा--जेसा कि वस्तुतः हुजा भी है । अपने प्रति्न्री उक्त दाशनिक 
“ सम्प्रदायो के विरुद "उदी गर -हरिमद्रं की सस्य जप्तो का आधार ` सत्त- 
` ~ चाखीय "पश्र टै ओर' इनं आपततो का थोडे विस्तार से रेखा ठेना रामा 
` देगा; लेकिनःःपेसा करने पे प्ले संक्ेपमे दस पर्रसे निपट ल्या जाए कि 
` अयनी ` आचारशषाश्चीय चर्चाजो मे हरिम किन मूल मन्तव्यौ को लेकर हमारे 
सामने आए हं) 


. “` ; मोक्षवादी दूसरे दा्चनिर्को की मति हरिमद्र मी मानते है कि अपनेश्यम 
कोटि के जीवन-व्यापासे के फर्छरूप एक प्राणौ द्भ (कमौःक्ा संचय करता ` 
, हे. तथी जपने उष्म कोटि के ` जीवन-व्यापारौ के फलस्य अञ्ुभ " कंमो "का, 
` . जवकि इन शुभ-अञ्युभ (कमा का फल भोगने के लिए ` इस प्राणी को उक्ृष्ट- 
` निष्ट योनि्यो म पृनजैन्मं लेना पडता है फेसी दशा मँ हरिद्रका यह सोचना 
` स्वाभाविक ही है कि. युनजैनमच््रसे. मुक्ति. प्रानिक्रा सोधन -अज्युभ कटिके 
 -जीवन-व्यापार तो नहीही दो सकते, शमः कोटिके जीवन-व्यापार भी. नहीं 
सकते; यही कारण है कि हमः उन्हं तं. देते पते दै कि थद्ि.-ञ्युम कोटिके 
 : ` जीवनव्यापार्तेका नाम "षम है तो मोक्षा साधन ध्म नही, लेकिन चे 
ण्ह मौ माननेको तयार दै फ्रि जिन क्रिया-करपो के. फरुस्वरूप एक प्राणी कौ 


, ~ मीक्षकी प्रापि वस्व॒तः ` होती हे उन्हं भी एक ˆ परकारविशेष का ` "ध कहा 


५ जा सरां दै । मोक्ष का -जनंक सिदध होनेवाठे षम की -एकं हीं विरोषता पर 


६, 


हरिभद्रने मारदिया दहे रौर वह. मारके कीदहै- इसलिए मी.कि वह -दमं गदा. 


करी एत्सवधी दिक्षा का स्मरण वस करा देतीहै। दसिमद्रका कदनादहेैक्रि ` 


जो धर्माचुरण फलकामना से रदित हकर कयि जाताद्ं क्ट मोक्षका जनक. 
सिद्ध दोना ईं । साचतरार्चसमुच्चयमं आचारय्ानरीय प्रक्षाकी नो. मी भरोदी- 
वरहुत च्चा दरिभद्रने की दै उसे समक्न की करनी दम उन प्रस्तुं मन्तव्यो म 


= ^ ५४, 1, 


णाल्नैद्रं } इतनी वातत ध्यानम रखना इसटिप मी आवद्यक्र दं करि हम ` 


जाचारयरासीय प्रश्लौका उन सत्तायाखीय प्र्नके साधं मेद स्पएटताके साय 
देश सके जी गास्रवार्तासमुच्चय क्रा मुख्य चर्चा-त्रिपप्र ह । | 
सत्ताया के प्रक्ना क्रो आधार्‌ वनाक्रर्‌ अपने प्रतिदरनद्री दाद्चनिक सेप्रदार्योकं 
मन्तव्य की आलोचनास्मकर समीक्षा कसते समय दरिभद्रने ह बात-प्रायः की 
खव्द्य हे कि इन दा्चनिक्र संप्रदायो क्रं इन मनन्तर्वयोको स्वीकार. करने पर 
मोक्ष का सिद्धान्त स्वीकार करने अमुक अमुक्र क्विनादयः उट खडी होगी 
लकरिन चाद्वात्तासमुच्चचयकी समूची विषयवस्तु के साध न्याय -कर्‌ सक्नैके 
चषि व्ह वात ध्यानम स्वना आवक दे क्रि प्रस्तुत व्रधकी मोक्षस्य. , 
विपक्र चर्चा उसकी सर्तद्याख्वीय चर्वाका एक भाग मात्रे चौर व्ह भी: 
षक अल्प माग मात्र दरस प्रारभिक्र ग्प्राङरण के दाढ हम प्रस्तुत सत्ताशास्तीयं 
वर्चा का मूल्यक्रने. उसके अपने स्थान पर र्‌ सक्तं ह| । 
-. जसा क्रि हम उरं देख चुके दै, शाच्वार्ताससुचयमे इरिमद्रने निन्न- 
चिखित दनि मान्यतार्थो को अपनीं मानलेचनात्मकर समीक्षाका खश्च बनाया दै 
„१. . लोकायत. दर्चनिको का, तिकिवादर क 
सः काद स्वमष्ववाद;. निवत्तिवाद, क्मवाद्‌.. ‡ ‰ -7 ‰" : 
: ~: द. न्वायनैञेक्कर -दार्यनिको कोर. ्छखाद ` ˆ ४ ~ ~ ` ध" : 
~: ४; म्य ` दानिक कां -परकरति-पुस्पवाद -. ` 
`: ५ सोनान्तिक वोद दार्ीनिर्न क्र ` ्षणिक्रवादं 
ˆ ६. यगोचर वैद. दानिक ज विजनानद्रिताद ` , ` “` 
„५७. -माध्यमिक. -वंद्ध दार्शनिक काः दूत्यवादं ~ ए हि व 
८. - खद्धेत-वेदान्ती दार्दनिक्रो का - त्र्मद्वितवादं | 


~~ ~~ 
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९: मीमांसा तथा कतिपय बौद्ध दार्हानिर्को का स्वहताप्रतिषेषवाद ˆ ` ' 
सौत्रान्तिक यौद दार्शनिको का श्दाथसेवधमतिपेनाद ` 
दन मान्यतार्जोको पक एक करे ठे. लिय जाष। 


` १. लोकायत दाद्रीनिकों का भौतिकवाद 


मोतिकवाद का मूल मर्तव्य है मौतिक तरख से प्रथक्‌ किसी. चेतन्‌ तक्र की ` 
सत्ता -अस्वीकार्‌ करना, ओर एते मोतिक्वाद का खेडन उन सगरी. दार्दानिको के 
दिए अनवाय हे. जाता है जो. पनजन्म की. सेभावनामे. विश्वास रखते ह । 


: . जतएव हम. पाति ह कि प्राचीत मारत के समी मेोक्षवादी, दानि ने-- चाह 
` -वि ब्राह्मण दौ, बोद्धः अथवा जन-मीतिकवादका खंडन -क्िया है । सचमुच 
. थदि भओक्ष-प्र्िका अथ है -पुनजन्मच्क्रसे. सक्ति पना तो मोक्ष की प्रा्ि-- 


प्रापिका प्रर हीः तव उठता दै जव पहले पुनर्जन्म की संमावना, सिद्ध करटी 
जाए, जवकिं पुनरन्म की संभावना सिद्ध करने के. लिए मातिकवाद का. खंडन 


` आक्छफर दै] हरिभद्र के भौतिक्रवादविरोधी तकौ का अन्तिम -उदद्य भी पुन: 
¦ जन्म तथा मोक्ष की-सेमावनामं पाठ्कका विश्वास उत्पतन करना दे, ठेकिन 
, उन तर्कस. सदानुमृति कदाचित्‌ एक पसे पठककोभीहो सकरतीदै जो 


स्तर. पुनजेन्म की .सेमावना मं॒विश्वास नहीं रखता -। उदाहरणके लिए, जिन. 


र पाश्चात्य, दादानिक्रने सोतिकवादं का सडन क्रिया हे उनकी तकंसरणि एकर. 


-बहीः सीमा. तक हरिभद्रकी त्क्रसरणिके. समानांतर चच्ती है, . ठेकिन पृन- 
जन्म कीः सभावनामं इन दारनिकोका विश्वास नहीं ।- मंतिकवादंके विरुद 


` हरिभद्रक्रा.सुस्य आरोप यह है कि. यदि चेतना. .मोत्िक. तर्स्वोका. धम. दै 


न्‌ कि.-किसी अभांतिक त्वविरोप का (जिसे. आसा ' आदि -नार्मो से जाना 


। : -. जाता दै)--तो प्रत्येक भोतिक वपतु. को सचेतन होना चाहिए; मोतित्रादी काः यह्‌ 
` `. प्रयुक्तं किं चेतना सभी _मौतिक वस्तुर्जो का धमे न होकर विन्दं विशेष्‌ प्रकारकी . 


` भोतिक वस्तुर्मोका धमे दै; हरिमद्र फो सन्तुष्ट नहीं करतां । वे केवर इतना 


| . -माननेको तयार है कि आसाके वेधके ददि" उत्तरदायी सिद्ध होनेवाले कर्मः 
` एक भौतिक वस्तु ह, लेकिन स्पष्टं ही यह्‌ एकं विषयान्तरं ह-- ओरं पक पंसा 


 "; विषयान्तर जो मेततकवादी को किसी प्रकार की स्लना नह पैचातां । 





४ 
२. फाङ्वाद्‌, स्वभायवष्ट, नियतिवाद्‌, कर्मबद ¡ . :. ~ ` ` + ~ 
हन चार वार्ढाक्रा तवेव किद्‌ दादीनिके रप्रदाव-विो्णे के साथ नही, 
छिस मारत कैः दानिक साद्धत्य मं इनका उच्छेव अच्यन्त प्रा्ीनकार्से पयां 
जाताद्रै। ख्गताये्राहे क्रि इन वरदो से सेवेधित कोष दार्घनिक संप्रदाय्‌- 
वेष कमी अस्ति हीनथ ॐरवदिये भीतो वे उन स्म्प्दार्योके 
सामने रकि न सके जिनकी स्याति कादान्तरमें भी श्ुष्ण वनी ददौ | फिर ` 
मी इन वादोका स्वप-विद्ठेवण सावयानी से किया जाना चादिए ओर्‌.वह. 
इसलिए क्रि यह्‌ वरिष्छेषण कुछ पसे महचपृणं प्र्धो पर प्रकरा डलेगा, जिनश्री 
चर्चा हमारे सुपरिचित दादौनिक्त सम््दार्यो के साहित्ये हद दै। दो शर्व्दोमे 
कहां जा सकता है किं काट्वाद, स्वमाव्वाद तथा नियतिवाद (जिनके 
परस्पर मतभेद गोण कीरिकै ह) दमारे दनदिन जीवनकी उन घटना्जाक्ता 
आधार वनाकर्‌ चल्ते हँ जिनतं ट्म किसी प्रत्याशित कार्यक्रारणरसेवेध-विरोप कों 
सचमुच उपस्थित पाति दै, जवक्रि कर्मवाद हमारे देनेदिन जीवन की उन घटना- 
ओको आधार वनाक्रर चलता है जिनमे हम किसी प्रत्यादित कायकारणसंव्रध- 
विरेको अनुपम्थित पाते है । देखना कठिन नहीं क्रि एक. पुनञन्मवादी 
दार्दनिक्के चि यह्‌ अनिवायै हो जातां करि वद्‌ क्रिंमी-न-ज्सी सीमा त्क. ` 
कर्मवाद को समेन प्रदान कर्‌, ठेकिन ध्यान देने योग्य वातव्ह ठे करि प्रचीन 
मास्तके अभिक दार्हानिक सम््दायेति-रीक ठीक कहा जाद तो प्राचीन 
मारत के उन दार्शनिक सप्रदा्यनि ` जिन ऋयक्रारणसम्बन्ध की वास्तविकता 
विश्वास दै-- वस्तुस्थिति क उस पट्‌. के साथ सी न्याय करनेकी यथासम्भव चेष्ठा कीं ` 
दै जिनकी ओर्‌ अगुलिनिर्दै कऋाल्वाद, स्वमाववाद तथा नियतिवादं कर्‌ रहे 
द! इन्दी दार्बानिक्र समदय के मत का प्रतिनिधित्व हसिभद्र ने यह कटकर्‌ करिया 
दै कि जगत कै चटनां-मवाहक्रा नियमन काठ, स्वभाव, नियति तथा कर्म 
-उकेटे उकेले नहीं कसते, अपितु चारो मिल्कर रते । 
द. न्याय-वं लपिकर दाश्चानेक्त क्ल इश्वप्वाद्‌ : 


प्राचीन मारत सं. इ्खाद का समथन स्वस अधिक्र विस्तारके साध ` 
त्था सवते जधिकर तार्कितिके साथ करनेवास सम्पदाय न्याय-क्रमोपिक था 
अर दसीद्िपि ठम. दरिद्र कौ. पतद्विपयक चचा का च््वन्य दस सम्पदराय करे साथ. 


: ९ 


 .; जडं दे ह 1 वरना व्तुर्थति य है कि अपनी इत चर्चा भे हरिमद्र त उन 


ईशर-समकं युक्ति की कतई उपेक्षा की दै, जिनकां सम्बन्ध सत्तासासीय प्रो से 
हे मौर जिनको उपस्थित करने मे न्माय-वरोपकि दादीनिक ने सर्वाधिक कोरर का 


 - प्रदर्दन कथा दहै । अपने स्थान पर हरिभद्री प्रस्तुत चर्चाका विषय वे 


, : ईश्वर-समधेक युक्तियां ह जिनका सम्बन्ध आचारशासीय प्र्धो सेहे ओर जिनको 


` ~... न्यायचलेपिकि साहित्यमे अपिक्षाकरृत गोण स्थान प्रात हे । ईशधखादी दार्शनिकसे 


` हरिभद्रका.सीधा प्रश्च यहद कि णक प्राणी कोई भल-वुरा काम करने मे 
स्वतत्रहै.या नहीं उनका कहना दहै किंयदि एक प्राणी विन्दीं मले- 


६. कामौको करनेमे स्तत्र तो ईश्वरो इन कमोंका प्रे क्यो माना 


५५ जाए. (जसे कि एक ईखादी दार्शनिक मानता है) जर यदि एक प्राणी 
 किन्दी. मलेनवुरे #र्मोको करनेमे स्वतंत्र नहीं तो इस प्राणीको इन कामोका 


. .. ' मला-वुरा. फर पानेवाल क्यो माना जाए (जसे कि प्रत्येक पुनजेन्मवादी 


कर्मैवादी. दार्शनिक. मानता है) । इस सम्ब्धमे भी यह देखना सरक है कि 
„ ` यद्यपि हसिमद्र की वर्वमान आरोचनाका सीधा रश्च वे ईश्वरवादी सारतीय 
` दा्ञनिकर दै :जोः युनजैन्म की सम्पावना म विश्वास रखते दै, ठेकिन वह तत्त्वत 
: : समी ईश्वखादी दादौनिकरौ पर सम्‌ होती दै, चाहे वे पुनर्जन्म की सम्भावनामें 


. विश्वास रखते हौ या न रखते हय । दसिमद्र यह माननेको अवदय तैयार हे 
, ~ कि ईश्वर? नाम उन महामानर्वोको दिया जा सकता है जिन्हौने मोक्षकी 


- देही पर परहुच- चुकने की अवस्था मँ एसे सत्‌-शाखो का प्रणयन किया है 
.. जिनकी रिक्षाजंका पालन करने के फलस्वरूप एक प्राणी को मोक्षकी प्राप्ति 

होती है तश्रा उनका उ्कंधन करने के फर्प्वरूप वेध की | उनके कहने का 
आशव यहं है कि.षक पाणी के वेध-मोक्षके लिए यदि किसी दूसरे व्यक्ति फो 


:., ` उत्तरदायी ठहराया हयी जा. सकता है, तो उक्त कोटि के किसी महामानवविरोष को 


` तथा उसे मी. उक्तः अर्थविदौपमे | शईशचखादीको दी गई हरिभद्र की यह चट 
मी . एक. विपयान्तर-सा. स्गती हे--इसी प्रफार जसे मोत्तिकवादी को दी मई उनकी 
: वह छट एक स्पष्ट विषयान्तर थी । 


सांख्य दाश्च नेको का प्रकृति-पुदपवादं 
~ प्राचीन मारत के दानिक सम्यो मै सास्य -अव्यन्त. चिकाटीन. दै 


नर 
८ 





१० 


यु्यपि कालान्तर मै जाकर वह अपेक्षत वल्दीन हो गया रूगता हे । सस्य . 
दा्चनिकरो की मूल मान्यताएं दो दै: प्हटी यह कि आला--जिसकां पारि-. . 
माकि नाम “पर्प? हैक सर्वथा जपखितिप्णु पदाथ है, दूसरी चह कि.यदि . 
आसार्जोको छोड दिया जाए तो विश्वमे पाई जानेवारी प्रसेक वस्तु श्रतिः . 
नामवाले एक्र भौतिक--तथा नित्य-पदाथं का कोई रूपान्तरविदेप हुमा करती 





है | इनमे से पटी मान्यता के विरुद्ध हरिमद्र की आपत्तिहै किं यदि जला 


एक सर्वथा अपिरतिप्णु पदाथ है तो यह कहना कोद अथै नहीं रखता किं 
को आत्मा अपने अमुक क्रिया-कृलाप के फटस्ख्प वंध की भागी वनती है 
तथा असुक के फलस्वरूप मोक्ष की; उक्त दूसरी मान्यता के विरुद्ध उनकी 
आपत्ति है किं यदि प्रकृति एकर नित्य पदाथ है तो उसे र्यान्तरणशीरं नही ` 

माना जा सकता जर यदि वह एक रपान्तरणदीर पदाथ है तो उसे निव. ` 
नहीं माना जा सकता । हरिभद्र की पदी आपत्तिका जपने स्थान पर जचि्य . ` 
है, लेकिन उनकी दूसरी आपत्ति किसी गल्तफदमी पर्‌ आधारित प्रतीत होती 
है; वर्योकिं वस्तुतः सास्य दाशनिकर की ` प्रकृति ' नित्य होते हुए भी ख्पान्तरण- ` 
रीर ठीक उसी प्रकार है जसे कि जेन-ददीन की. मान्यतानुसार विश्वकीं समी 
जड-चैतन वस्तुपं नित्य होते हुए मी रूपान्तरणशीर हं । हरिद्र ने सास्य . 

दार्शनिको द्रूट दीदे कि यदि वह. अपनी श्रकृतिः का वणैन ठीक उसी. | 
भकार करे जसे कि जेन दर्ेन मे (करम-म्ति का (अर्थात्‌ “कमे नामबलि 
भोतिक तच्चका) किया गया है तो उसक्रा प्रस्तुत मत निर्दोप वन जाएगा; 
दस पर्‌ कहना होगा करि जहां तकर प्कृतिके नित्य होते इए भी रूपान्तरण-. ` 
प्रीट होनेका प्र्ष दहै वहां तक्र तो सस्य दादोनिक को. जन-ददान से कदाचित्‌ . 
कुछ नहीं सीखना, लेकिन यह ए विचारणीय वात है कि सास्य दार्शनिक की 
"प्रकृति" एक हे तथा उसके रपान्तरण क्री -परिषि . समचा जड-जगत्‌ है, 
जवकि जैन-दर्न की 'कर्म-पकृति्याः अनेक्र दँ तथा उनके रूपान्तरण की परिधि . . 
जड्-जगत्‌ का एक भाग मात्र ह| 

५. स्योत्रान्तिक वाद दादरानिकों का श्रणिकवाद्‌ 


या्रवा्तासमुचयमं दरिभिद्रने जितत एक मान्यताके खंडन सवंसेः 
~ अधिक परधम किया ट सात्रान्तिकि दाङ्निकांका क्षणिक्रवाद;. क्योकि 


वतो 


` हम देखते है किं इस खंडनने गथ के चोभे स्तवक की. समी १३७ कारिं कौ 
तथा. छठे स्तचक-की ६३. कारिओमें से ५३.को. घेर रखा है : (अर्थात्‌ ७०० 
कारिर्जो वि .इस अथ की १९० काकि का सीधा सवेध प्रस्तुत खंडनसे ` 
हे) | -इंस ग्रेथ-भागंका सही मूल्यांकन. कर. सकने के लिपि आवश्यकं होगा किं 
` . मासतीय. दोन के इतिहास से संधित. दो-एक ` बातें ध्यानम सख ठी जाए | 


प्राचीन भारतके दारैनिक सादिव्यमै. तार्किकता की वृद्धि करमशः दुई 
थी, ओर्‌ इस वृद्धि मै सब से महत्छपूणे योगदान दिया है कतिपय उनं सम्प्रदायो ने 


, ` जिनं पर्या छताके साथ यह विश्वास था किं विख के घटना-कलाप के वीच 


वर्तमान ` कार्यैकारणसवधं वास्तविक है तथा अनुमानगम्य है । इन सम्प्रदायो को 
पहचानने की कसौटी हे उनके कतिपय .अनुयायि्यो द्वारा रचित वह॒ समृद्ध 
 साित्य जिसमे हम एक ओरं अनुमान ( तथा दूसरे ज्ञान-साधर्ना ) के स्वरूप 
. आदिसे सेवेधित गेमीर चर्चा पति. हैँ तथा दूसरी ओर कार्यकारणसंबेध के 

, स्वरूप आदि से सेवेधित गभीर चर्चाठ--अर्थात्‌ जिसमे हम एक ओर प्रमाणसाख 
सेवेधी गभीर चर्चाए प्राते दै तथा दूसरी ओर सत्ताशास संवेधी ग॑मीर च्चाप । 
प्रस्तुत कोटिके सीहि्यके प्रणेता दाशेनिक ही तार्किकः विशोषण के सच्चे 

अधिकारी, हं ओरं इस विरोपणका प्रयोग हम उन्दींके संवेधमें करगे | मोटे 
, ` तोर पर यह्‌ साहित्य निश्रल्खित चार उप-विभाो में विभक्त है । 


` (१) न्याय-वैरोपिक तारिक दवारा रचित, 
(२) मीमांसक तार्किको द्वारा रचित 
.. . : (ई) बोद्ध. तार्किको द्वारा रचित, 

 ,. ८) जैन तार्किकं द्वारा रचित । 


~“. ". [स्वयं शाखवार्तासमुच्चय दन चारं उप-विभा्गो भे से चये के अन्तर्गत 
` आती है--केयोकि हम देख चुके हैँ कि भ्ेथके अधिकांश भागमे-- 


` , प्रायः पूरे अंथमे-- कतिपय सत्ताशासीय प्रदनोकी चर्चा की गई है जौर 


` जव. हम. यह भी. जानं किं इस अथकी स्चवना-रैरी तार्षिकतापूर 


. ˆ - द|] विभिन्न सम्दार्यो के अनुयायी तार्षिको द्वारा रचित प्रस्तुत कोटिके' 
~ .. सादिव्यमे एक-दूसरे की मान्यताओं का . खेडन खुलकर इजा है जोर यही कारण 


१९ 


हेकिहम हरिमद्र को अपने प्रतिदवनद्धी बोद्ध वार्िका की सत्ताशाखीय मान्यतार्जके . 

खंडन पर्‌ इतना परिम करते पते हं । थोडे आश्चयकी वात तो.यह दहं 

कि उन्दोनि जपने प्रतिदव्री न्यायवैरेषिक तथा मीमांसक तारिक की सत्ताशाखीय 
मान्यता के खंडन पर मीठेसाही परिम क्यो नहीं क्रिया, (हम देख चुके 
हं कि न्यायवदोपिक सम्प्रदाय द्वारा सबर्थित इईखखादके संडनके प्रसगे. 
हरिभद्र ने सत्ताशास्ीय प्रश्चोकी कतर उपेक्षा कीटे ओर्‌ हम गे देतैगे कि 
उन्होनि मीमांस्को का खंडन सवेता की सम्भावना-असम्भावना के परभ कौ लेकर 
किया हे, अर्थात्‌ एक ठेस प्रश्च को केकर जिसका संवेध स्चाशा्तीय . समस्या- ` 


जके साथ तो अत्यन्त कमै ही, प्रमाणक्चास्रीय समस्यार्जोके साथ मी ` ` 


विशेष नही) । सी दशाम इन १९० कारिकाओं को, जिनमे हसरिमद्रने ` 
सोत्रतिक वेद्ध दानिक के क्षणिकवादका खंडन क्ये (तथा ६६. 
कारिकाओं वाले उस सातवें स्तवक को जिसमे उरन्दोने जन-दरौन की सत्ताशाखीय. 
मान्यताओं का प्रतिपादन समथेनपुरःसर किया है) शाखवारत्तांससुचय का. हदय- 

स्थानीय मानना अनुचित न होगा । | 


प्रस्तुत खंडन के चारे स्तवक आए भाग म आलोचना का लक्ष्य निम्न 
ल्चित बोद्ध मान्यतापे है-- 


(१) अपने अस्तिलव-क्षण के पश्चात्‌ एकं वस्तु सर्वथा अस्तित्व-शूत्य हो ` 
जाया क्री है । ८ 
(२) अपने अस्तित्र-क्षण के पूर्वै एक वस्तु सवथा अस्तिच-रूत्य इजा 
करती हे । 
(३) अनेक वस्तुएं सम्मिलति भावसे एक काय को जन्म दिया कसी हैं| 
(४) यद्यपि एक प्राणी की प्रस्येक मानसिक अवस्था क्षणिक दै, ठेकिनि 
उसकी एक पूवकाठीन मानसिक अवस्था उसकी एक उत्तरकाठीन मानसिक .. 
अवस्था को स्वजनित वासना (स्कार) द्वारा प्रमावित कर सक्ती है । 
(५) दो वस्तु के वीच कार्यकारणभाव जानने के दिए यह्‌ आवद्यकं ` 
नहीं कि इन दो व्सठर्जो को केष एक ही ज्ञान अपना विषय बनाए (ओर 
द्मल्ि करि किन्दीं दौ वस्तर्जाको अपना विषय वनाना किसी ए दी 


| { < 


 . ` ज्ञानफे हए संभवे नदीं) । 


इसी प्रकार . उक्त खडन के छठे स्तवक मे माए मागमे आरोचना का र्य ` 


` निम्नटिसित बोद्ध मान्यतादे दै 


(१) प्रस्येक कस्तु क्षणिक हे, वर्योक्रि किसी वस्तुके नाशका को 


` कारण संभव नहीं । 


(२) प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, क्योकि एक क्षणिक कस्तु ही अथैक्रिया 
(काये-सिद्धि)मे समं है। 


(३) प्रस्येक वस्तु क्षणिक है, वर्योकि प्रसेक वस्तु परिवतनशील दै । 


, ~ (४) प्रत्येक वस्तु क्षणिकहे, वयि प्रत्येक वस्तु अन्तम जाकर नष्ट 
- होती पाई जाती दहै । 


" . . क्षणिकवाद के- विरुद्ध उद गई हरिभद्रकी आपत्तिर्योका सार दो 
शब्दम रखा जा सकता है : क्षणिकवादी की मान्यता है कि दो वस्तुं यदि 
एकं ध्म को लेकर भी एक-दूसंरेसे मिनन देँ तो वे दो सवथा भिन्न वतुं 
है, जबकि हरिमद्र की मान्यता.दै करि दो वस्तुं जिस धर्मे को लेकर एक-दूसरे से 
` भिन्न दहै उस. धर्मके नाते वे परस्पर भिन्न दहै तथा जिस धमैको ठेकरवे ` 
एक-दूसरे से. अभिन्न हँ उस धर्मके नाते वे परस्पर अभिन हं । इस संवेधमें 
ध्यानम स्वना आवद्यक्त है किं क्षणिकवादी तथा हरिभद्र दोनो को यह्‌ 
मान्यता स्वीकार है कि प्रव्येक वस्तुमे प्रतिक्षण किसी-न-किसी नए धर्मैका 
जन्म होता हे, . लेविन इस मान्यता को क्षणिकवादी यह कहकर उपस्थित करेगा 
कि प्रसयेक स्थल प्र प्रतिक्षण किसी-न-किसी नै व््ठुका जन्म होता है, 
-. ` जवकि हरिमद्र उसे यह कहकर उपस्थित करेगे कि प्रत्येक स्थर पर्‌ प्रतिक्षण 
 किसी-न-किसी स्थायी वस्तुमे किंसी-न-किसी नए धर्मका जन्म होता है 


` साथ दही. यह्‌ भी ध्यानम स्खना आव्छक्र रै कि क्षणिकवादी तथा हरिभद्र 


. दोनो ही -वस्तुर्ओं के वीच कायैकारणसम्बन्ध को एक वास्तविक सम्बन्ध मानते है 
` -भ्ले ही इस सम्बन्धकी वास्तविकता सिद्ध करने की उनकी परिषारियं अपनी 
अपनी है ओर म्ठे दी उन्दै एक-दूसरे कीं इस परिपाटी कौ बुक्तियुक्ततामें ` 


` ` : गमीर सदेह दै । जपते दूरे प्रतिद्न्दरयो की भति क्षणिकवादी को भी हरिभद्रने 


पृष्ट 


एक द्र दी है जर दह यह खीकार करके कि जगत्‌ की वम्तुर्जा को सारदीन--- . 
अर्थात्‌ मोकष-प्राधिमे अनुप्रोगी तथा वाधक--वतलने के उदेश्यसे उन्द गोण 
अथे "क्षणिकः मी कहा जा सकता दै--व्यपि सस्य अधमे. कदापि नहीं। 


स्पष्ट हय हरिभद्रका वह्‌ प्रयतत एक सत्ता्ञाखय समस्याकरा समाधान आचार न 


रसाखके क्त्रम्‌ खाजनेका पारणाम्‌ हं | 
६. योागाचार वद्ध दार्थानिकों का 1चेन्ञानवाद 


सारतीय दीन के इतिहास के जिस युग मँ कतिपय सम्दार्यो द्वारा पूर्वोक्त ` 
तार््रिकः साहिलयक्रा प्रणयन क्रिया जारा था प्रायः उसी .समय कन्दी , 
दूसरे सम्परदार्यो द्वारा ए एेसे सादिका प्रणयन किया ना रहा था जिसकी ` 
मोचक प्रवृत्ति तारिक साहि की प्रवृत्ति से ठीक उल्टीथी ओर इसीकारणसे इस. 
दूसरी कोटि के साहित्य को " तार्किक-विरोधी विरोपण देना कदाचित्‌ अनुचित 
न होगा । इस "तारिक-विरोधीः साहित्यकी मूल मान्यता यह.थी्गि इद्धिय-. . 
प्रयक्ष, अनुमान आदि ज्ञान-साध्नो की सहायता से जिन वस्तु की जानकारी ` 
ह्मे प्राप्त होती है वे वास्तविक नदी, मिथ्या दै, जवकरि वास्तविक वस्तु-सत्ता , 
एकर इन्ियातीत भानका विपय दहै । यह साहित्य मी कतिपय उप-मार्गोमें . 
विभक्त था, जिनका परप्पर-मेद सुसयतः इस प्रभ को केकर था कि वास्तविक 
वस्तु-सत्ता को नाम क्यादियाजाए, जो एक इन्दियातीत मानका विषय. वनती 
ह । उदाहरण के ल्णि, योगाचार-वो््ो द्वारा रचित साहित्य मेँ इस तथाकथित 
वम्तु-सत्ता को ‹ विज्ञानः नाम दिया गया, माध्यमिक वोद्ध द्वारा रचित साहिव्यमें 
श्टून्यः तथा यद्वैत-वेदान्ता द्वारा रचित साहित्य मं ब्रह्म (ज्लाखवार्तासमुच्ययमें 
हरिभद्र ने विक्ञानद्ितवाद, शल्यवाद तथा त्रह्मद्ितवाद को एक-एक करके अपनी 
 आसेचना का ल्य वनाया हे) 1 विक्ञानाद्र॑तवादी की मान्यता है किं जगतमे 
प्रतीत दोने वाटी सभी मोक्तिक्रि वस्तुए्‌ मिथ्या ह्‌ ज्सिका यरं उह हाकि 
जगत्‌ सं॑शविज्ञानः अथवा चेतन्यं ही एकमात्र वास्तविक सत्ता है; इस मान्यता के 
विरुद्धे हरिभद्र का कटना दै करि जगत्‌ मं प्रतीत होने वाटी मेंतिक वस्तुं उसी ` 
प्रकार वास्तविक हं जसे कि विज्ञानः अथवा चतन्य | विज्ञाना्रितवादके विरुद्ध ;. 
दरिभ्र हारा उठाए गद्‌ एक दूसरे त्कंका आधार उनकी वह मान्यता दहै . 
किं चेतन-त करे वेधके लिए उरदायी दे इस त्का भौतिक क्मोके साथ . 
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` संयोग, जबकि उसके मोक्ष के लिए उत्तरदायी है उसका टन. कर्मो" के साथ संयोग 
` विच्छेद; हरिमद्र का कहना है कि समी भौतिक वस्तु को अ-वास्तविक घोषित 
` करनेवाले विकञानाद्रैतवादी की माम्यतानुसार न तो चेतनत का. वध संमवदहोना 
. , चाहिए न उसका मोक्ष । विजञानाद्ितवादीको दी गई हरिश्रकी टट बु 
` . छ उसीभ्कारकी है. जेसी कि क्षणिकवादीको दी गई उनकी ट; वमोकि 
उनका कहना है कि जगत्‌ की भौतिक वस्तुओं को सारहीन-जर्थात्‌ भेक्ष-प्रापतिमे 
 जलुपरयोगी तथा वाधक -वतलाने के उदेश्वसे उन गौण अथेमे म्थ्यामी कहा 
` जा. सकता है ययपि मस्य जथ कदापि नहीं | र्ट ही हामी हरिमद्र 

` एक स्ताशासीय ` समस्या का समाधान जाचार्यास के दने खोज दहे है । 
. , ७. माध्यमिक वोद्ध दानिकों का शूल्यवादं 

` ` हरिमदरने श्यवादी दानिको के इस तकं पर॒ विचार कियाद कि 
-जगत्‌ की समी वदतु मिथ्ा दै, वयो उनको न अविनाशी मानना सक्ति संगत हे, 
 , न विनाशी मानना; प्रलयत्तमे हरिम्ट्र का बहना है कि यदि जगत्‌ की सभी वतुपं 

 -मिध्या है तो शू्ववादी का परतुत तकं तथा उसको कहने-खुननेवलि मौ मिथ्या 
` . जर यदि ्रस्तत तके तथा उसको कहने-युननेवाटे मिथ्या नही तो जगत्‌ की 
 . समी वसतदे मिध्या नही । द्यवादी दानिक को दटूट देते समय हरिर देवल 


`“ : इतना कहते हँ कि भगवान्‌ बुद्ध ने जगत्‌ कीं वस्तुजो को मिथ्या (अथवा दूय) 


` किसी. जमिराय-विरोषसे तथा ` कोटिविरोपके रियो की योषताको ध्यान 

स्सते इण कहा होगा, न कि भ्िथ्याः (अथवा श्यः) शव्द के मुरस्य अधमे | 

। , ८. अद्धैत-वेदान्ती दाशनिकों का ब्रदमा्वितचाद - | 

| ` `हरिभद्र ने ब्रह्मद्धैतवादी दानिक की इस मान्यता पर विचार कया है 

` किं जह हौ. एकमात्र वास्तविक स्ता है, जयकि जगत्‌ मे ब्रह स्थान ए 

न इन-उन वस्तुओं के दीस पडने का ` कारण “अविद्याः ह; म्र्यत्तर मँ हसिमद्रका 

“. कहना है कि अविद्या यदि व्रह्म से अभिन्ने तो वह जगद्‌ विध्य की प्रतीतिका 

` कारण उसी कार्‌ नहीं बन सक्ती जसे करि अकेला ब्र नदी वन सकता, यैर्‌ 
. यदि वह व्रहमसे भिनन है तो ब्र््रैतवाद्‌ को तिलंजलि दे दी गई | यदि मान 

` भी च्या. जाए कि ब्रह्ैतवादी के मतानुसार अबिया रहते अभिन्न है, तो 

भी दसं मतके समधनम परमाण चाहिए; जर हरिद्र का कहना है कि प्रस्तुत - 


१६ 
प्रमाण यदि एक वास्तविक सत्ता हैः (जसे किं कावसाधक दो स्कनेके- दि. 
उसे दोना चादिए) तो भी व्रहमद्वितवादको तिटंजलि द दी गद्‌ । त्ऋ्यद्धेत- ` 
वादीक्ो ष्ट देते हुए हरिभद्र कते हँ कि जगत्‌करे सव प्राणिर्यौके प्रति 
समता-भावना जागृत करने के ददेद्वसे एक गोण अधमं यह मीक्दा जा 
सरता दहै कि जगत्‌ की समी वसतु एकरूप द (अर्थात्‌ त्रप ह)--य्यपि 
मुस्य अधरम एसा कदापि नही कहा ज सकता । देखा जा सकता दै कि: . 
यहां भी हरिभद्र एक ॒सत्ताशासीय समस्या का समाधान आचारलास्के पत्रमं . ` 
खोज रटे हं । । 
९. मीमांसकः तथा कतिपय वद्ध दार्दानिकों का सवश्षताप्रतिषेश्यवाद्‌ 


सर्वज्ञता की सम्मावना-जसम्मावना कें पश्च को ठेकर प्राचीन भारत के दारीनिक 
सम्प्दार्यो के वीच चरी चर्चाका अपेक्षाकृत अचिक्र गहरा सवष चिन्दी धार्मिक 
समस्यार्जोसे था, न क्रि किन्दी दानिक समस्मार्जोसे; लेकिन इस चर्चाने ` 
दार्शनिक समस्याओं की परिधिको सीणक सीमा त्क दुभा दी दै। दस प्रक 
पर मीमांसक धर्मैशष्ियो की तकंसरणी निम्नलिखित प्रकार से चली : “धमे तथा. 
अधर्म अतीन्द्रिय वस्तुं है, अतः उनके संवेधमें प्रामाणिक जानकारी न कोई 
मनुप्य करा सकता है, न किसी मनुप्य द्वारा रचित कोई प्रथ ओर वह इसर्एि कि , 
अतीन्द्रिय वस्तुर्जो का ज्ञान कर सकना किसी मनुप्यके लिप समव नदी फिर मी. ` 
धर्म-अधमके सवधम प्रामाणिक जानकारीका द्वार हमारे ल्प वेद नदीं ओर 
वह्‌ सलि कि यह जानकारी हमे वेदसे प्रप्त हो स्कतीदे, जे किसी 
अथकार की स्वना न होकर एं नित्य (-म-करतैकं, अ-पोरुषेय) अथ-राशि है तथा 
दसीलिषए उन सव दोर्पोसे सक्त हं जो एक सामान्य अधमे पाए जास््ते हें 
ओर्‌ इसके प्रदयुत्तरमे चरी हरिभद्र की तकसरणी को निभ्नटिखित प्रकार सेरा 
जा सकता है: “धमे तथा जवम तीन्द्र चतुद ह, सतः उनके सवधम . 
प्रामाणिकं जानकारी न कोद साधारण मचुष्ब करा सकता है, न किसी साधारण. 
मनुप्य द्वारा रचित कोई श्रथ ओर वह इसलिए करि अतीन्धिव वस्तु का. 
ज्ञान कर सकना करिंसी साधारण मनुप्यके ए संभव नहीं | फिर भो पर्मै-जधर्म 
के स्यैव मे पामाणिक्र जानकारी का द्वार हमारे च्एि वंद नहीं जर वह ` 
` दूसरिषु.किं यह्‌ जानकारी दमं जेन धर्मरथो से प्राप्त हो सकती दै, जो किसी 


१ै.. 


` स्ताधारण मनुष्ये की रचना नहो कर सर्वज्ञ जैन तीथकर की स्वना है तथा इसटिए 
.. -उन सव दोषों से युक्त हैजो एक सामान्य ग्रं मेँ पाए जा सकते है } इस 
` ग्रकार मीमांसा धर्मञ्ालियों की दशि मै को$ ग्रंथ घर्म-अधर्मके संवन्धमें प्रामाणिक 


` जानकारी तभी करा सकता है जब वह स-पौरुपेय (अर्थात्‌ प्र॑थकारन्य) हो -जिस्न 


रातं को (मीमांसा धर्मशा्ियों कीद्ष्टि्मँ) वेद हौ पूरा करते हैः इसके विपरीत 
 'हरिभ्र को दष्ट मे कोई प्रथ धमे -अधर्म के संवन्ध मे प्रामाणिक जानकारी तभी. 
` करा सकता है जव वह सवैहपरणीत हौ जिस रातं को (हरिमेद्र की द्ष्टि मे) 
जैन धर्मगरयही पूरा करते है भपनी इस स्पष्ट धर्मशाक्लीय प्षठभूमि के वावनूद 


` .. प्रस्तुत . चचा दर्शीन-शाल् के एक तटस्थ िवारथी को दो प्रदनों के संबन्ध मेँ चितन 


` सामग्री प्रदान करती हे एकर तो इत प्रदन के सैबन्ध मँ कि क्या कोई मनुष्य सर्वज्ञ | 
हो सक्ता है (निसकरा उत्तर हरिभद्र हां" ये देगे तथा मीमांसक न' मे) ओर. 


`". दूसरे इस प्रन के संबन्ध मे कि क्या कोई प्रथ अपौरुषेय (भात्‌ प्रथकारयल्य) 


हो सकता है (निस्तका उत्तर हरिमद्र "न मेँ देंगे तथा मीमांसक हां) | 


` - जहां तक्र कतिपय बौद्ध दाईनिको का संबन्ध है उन्होने सर्वज्ञता क संभावना 


. कां खंडन केव इस धार पर करिया कि किसी भी व्यक्रिति के संबन्ध मैं निरचय- 


 - पूर्वक यह कद पाना हमारे हि सभव नही कि वह सर्वज्ञ है अथवा ज-सभैञ; इसके 


५ उत्तर म हरिभद्र कुछ एेसी कसौरियां गिनाते है जो उनकी दृष्टि मे इस वात का 


निश्चय कराने ॐ हए पर्या है किं को$ व्यक्तिविरोष सवन है मथवा अर्व । 


 -१० सौत्रान्तिक-वोद्ध दार्शनिको, का शब्दार्थसंवन्धपरतिषेधवाद्‌ 


 शाख्वार्तससुच्चय म आई अधिकांश च्चामो का संबन्ध सत्ताशाख्र के प्ररनों 
. सेहे तथा कुछ का आचारशास्् के प्रदनों सै, टेक्रिन यहां कौ एकं चर्चा का संबन्ध 
ष प्रपाणशासत्रके पक प्रशन से हे । जसा किं हम पहटे कह चुके है तार्किको" दारा 


प . रचित साह्य के सुय व्रतिषाच विषय दो थे, एङ प्रसयक्ष, अनुमान तथा दूसरे ज्ञन 


:.. साधनों का स्वरूप आदि जौर दरस कार्थकारणसेबन्ध का सवहूप भादि । इनमे से 
` . पुढे विषय का निरूपण करने वाले साहिर्यांश को श्रमाणशास्व्ः नाम दियाजा 
` ` सकता है तथा दूसरे विषय का निरूपण करने वारे साहित्यांश को सत्ताश्चासत्र | 

, ` सचादास्त्ीय चर्चाभों की थोड़ी वानगी हम पा चुके, प्रमाणरास््ीय चर्चा का एक 


(= 
५. 


१८ 


उदाहरण (तथा रास््रवात्ताससच्चय मँ जाया -दस प्रकार्‌ का एक ` मात्र उदाहरण) ` 
यव हमरे सामने प्रस्तुत है । गोद तार्किको का-नो.तार्रिक होन के नाते सोत्रातिक . . 
मतानुसारी वे-ककहना था करि एक शव्द तथ। उपक जथ के वीच किसी प्रकारका ` 
स्वाभाविक संवन्ध नहीं । उनक्रा यह कथन निम्नट्ित दो निरीक्षणों पर साधारिति धा-~ 
(१) एक शव्द अनिवायैतः एकाथिक वस्तुमो का वतक हुमा करताहे नवक्रि 
किन्दीं मी दो वस्तुभों के सव धर्मं परस्पर समान नहीं हये सकते | | 


(२) एक वक्ता द्वारा योषा गया कोई वाक्य सच भी हो स्कतारहैमौर्‌ 


बढ मी । क 

हनम से पहठे निरीक्षण के सवन्ध मँ विधेधिर्यो ने प्रदन किया; एक शब्द्‌ . 
सपने द्वारा धोतित वस्तुमो के समी धर्मा का सूचनमभ्टेदीन करे ठेक्रिन क्या. 
वह इन वस्तुमो मे से प्रत्येक मं पाएु जाने वटे किसी घमविरोप कामी सूचन नही - 
कर सकता ? वोद तार्किको ने उत्तर दिगा : न वस्तुभों म से प्रस्येक मँ पाया जाने 
चाढाधमेतोएकदहीहै गौरवह है “भपने से अन्य सभौ वस्तुं से भिन्न होना" 
(पारिभाषिक नाम 'अन्यापोह' मथवा (सपो) टेकिन यह धरम निपेधात्मक.दै गौर ` 
एकर राव्द्‌ को रेते निपेधात्मक धमं का सूचक मानने से हरम इनकार नदीं (यथपि 
इस वात से हमे इनक्रार है करि कोई चब्द किप कस्तु के समौ धर्मा का सूचन 
कर सकता टै) 

उक्तं दृसरे निरीक्षण के संवन्ध. म विरोधियोँं ने ग्रहन किया; भटे 
ही पक क्ता द्वारा वोदा गया कोई वाक्य सच भी हो सकता. दै. मौर 
चट भी, ठेक्रिन क्या हमारे छिषएु रेमी कसौरियां निर्धारित करना संभव 
नदी जिनकी सष्टायरता तसे दम जान पकर करि असक्र क्ता का अमुक . 
वाक्य सच टै अथवा चट  वौद्ध.ताक्रिंकों ने उत्तर दिया !हां, इस प्रकार 
की कसोरियां नि्ास्ति करना दमरि टिए संमव अवदय है लेकिन उनकी. 
सहायता से होने वाडा ज्ञान जनुमान कौ सहायता से हुभा ज्ञान माना 
जाना चाहिए न कि रखष्दकी सहायतासे हुमा ज्ञान (अर्थात्‌ श्वब्दः नाम. ,: 
वटि स्वतन्त्र प्रमाण कं सहायता से. दुमा जान) ॥ 7 


शयह कटने कौ भावदयकता इसलिए & कि रेखा प्रायः हुभा है कि एक मन्थक्षार प 


ने सरौ्रातिंक मत का अनुप्ररण करते हुए (तार्किकः साहित्य का प्रणयन किया दहै तथा 
यरोगाचार मत का शनुखरण करते हुए (ताकिक विरोधी" साहित्य छ 1 । 


१ | | 4.4 । । 
~ देरिमद्र की प्रसवुत चर्चामे हम इन उत्तरं ्रयुत्तरो कौ प्रतिध्वनि रपट 
इन पति है। . ` क "4 | । 

चरते चरते संक्षेप मे इस प्रश्न पर भी विचार कर छया जाए किं 
रास्वारत्तासमुच्चय -के सातवे स्तवक मेँ जेन-दरीन क) मान्यतां का समर्थन- 
पुरःसर प्रतिपादन करते समय हरिभद्र ने क्या कहा है । इस स्तवक मे 
हरिद्र का सुर्य वक्तव्य यह है कि जगत्‌ कौ प्रत्येक वस्तु को उत्पत्ति, 
विनाश एवं स्थिरता तीनों, से सम्पन्न मानना त्व का तकाना है । यहां 
हरिमद्र अपने .मन मदो विरोधी दार्शनिक मान्यताभों को ठेकर्‌ च्छे है, 
 -एक वह जिसके अनुसार जगत्‌ की वस्तुमों म उत्पत्ति तथा विनाञ्च तो पाए 
जाति है ठेफिन स्थिरता नहीं भौर दूसरी वह जिसके अनुसार जयेत्‌ मे स्थि- 
रता तो प्रई जाती है ठेकरिन उत्ति तथा ` विनाक्च नहीं । इनमे से पहल 
मान्यता स्पट हौ एक क्षणिकवादौ दानिक की मान्यता दै किन दूसरे 
के संबन्ध मँ कुछ कठिनाई है । हम देख चुके है कि हरिभद्र ने साह्य 
दारोनिक्‌ के शकृति संबन्धी सिदान्त की भाछोचना इत समञ्च ते न) है 
जहे मानों प्रकृति एक़ सर्वथा स्थरताशाटी पदा ह अर्थात्‌ एक देषा 
~ पदार्थे जो उलत्ति तथा विनाश की प्रक्रियां से सर्वधा यन्य है । हम यह्‌ 
 भीईगितकर चुके हैँ फ दसिम्र कौ यह्‌ समञ्च किसी गलतफहमी पर . ` 
भाधारित है छेकरिन इतना तो कदा ही ना सकता हैक्रि हर्मि कीद््टिमे ` 
. सांस्यदरैन एक सर्वथा स्थिरतावादी दशन है । जोभमी हो, प्रस्तुत परसग 
. मँ ध्यान देने-योग्य बात यह है करि दान्रवार्तासमुच्चय . के साते स्तवक ` 
` मै हरिभद्रने जैन दर्यन की मोल्कि सत्ताशास््रीय मान्यतायों को ` इस प्रकार 
से उपस्थित करने का प्रयल करिया हे कि क्षणिकवाद तथा (सर्वथा स्थिरतावाद्‌" 
दोनों के प्रहण करने योग्य त्तो का महण हो जाए तथा त्याग करने योग्य 
` तवव का त्याग । [कहने की अवदयकृता नहीं कि जैन-दर्शन कौ इसी 
मोचक मान्यता को सपना स्थितिविन्दु बनाकर हरिद्र ने शाल्रावार्ताससु- 
न्वय ,के दूसंरे-- रथात्‌ सातवे स्तवक से  भतिरिक्त-- स्थो मे सत्तासासत्रीय 
्ररनो की चर्चा की-है।] | न 
 शाखवार्तासयुच्चय के प्रस्तुत ` संस्करण्‌ मँ कारिकाभों के मू ` संस्कृत 
` पाठ के -अतिरिक्त उनका हिन्दी अनुवादं तथा उनके आश्य को विद्‌ करने 
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वाटी कुक रिप्पणियां मी दी जारी है, जतः यहां खीकृत किए गष . 
्रनथपाठ, इस हिन्दौ भनुवाद तथा इन रिप्पणियों के संबन्ध मेँ दो वाते 
कह देना आवश्यक है । | 
यहां स्वीकृत किए गए पाठका आधार ्रन्थ केदो मुद्रित संस्करण 
है एफ (खल्प से निदि) जो विक्रमी संवत्‌ १९७० मेँवम्दईस्ते छपा ` 
हे तथा जिसमे मूल कारिकासों के साथ यज्लोविजयजी कौ रीका दी, 
गई है सौर दसरा (कूपे निर्दिष्ट) जो विक्रमी संवत्‌ १९८५ मँ वमव 
मे छपा है तथा जिम मूढ क्रकं के साथ हरिमदर कौ भपनी रीका 
दी गई है) यधिकांश स्थो पर्‌ सद्रित पपा को एक दूसरे संक्कररण ` 
की सहायता से ठीक क्रिया जा सकता है; (पपा की कुल भिलाकर 
सस्या ख संस्करण मे अपेक्षाकृत कम दै) । कुक स्थलों पर॒ दोनां ही सुद्रित 
संस्करण अपपाठ देते है ठेकिन उन्दं रीरा की सहायता से ठीक क्रिया 
जा सकता है । इनके अतिरिक्त कुछ स्थल रेपे भी हैं जहां दो रकाकं 
ने दो विभिन्न पायो को स्वीकार किया है (तथा कुछ स्थल पर यरोविजयजी 
ने एकाधिक पठों को स्वीकार क्रिया दहै); इस प्रकार के स्थछोकार्नि्देश .. 
यथावसर कर्‌ दिया गया है । म्रन्थ का ग्यारह स्तवकरों मँ विभाजन ख संस्करण 
मही है; इसीलिए दूसरे से ठेकर म्यारह्वे स्तवक तक कौ कारिकायों में 
करमसंस्या दो प्रकार से दो ग्द है | 
। कारिकां के हिन्दो अनुवाद मे मूड के आश्य को अ्चुण्ण रखने 
का प्रयास यथासंभव क्रिया गया है नौर इसी उदेश्य से अनेकों वार 
छ वतिं अपनी मोर्‌ से जोडनी पड़ी दै नो कोको के मतर दीगईदे। 
छेक्रिन कुछ स्थलों पर्‌ विना कोष्ठक का अनुवाद्-भाग भी काकि के मूड 


श्दों का जनुप्तरण करते हए नह उसके मूर माद्य का अनुसरण करते 
हुए चता हैः (दन स्थो प्र मूल मं कही गई वात को अपनी भरसे ` 
जोड़ी गद वात से प्रथक्‌ करना असंभव हो गया द)। 

टिप्पणियो का उदेष्य अधिकांश स्थलों प्र्‌ यदौ है कि मूलकारिका 
के सआङ्व को सुगम वनाया जाए--फिर चाहे वह कारका हरिद्र का सपना 


मत व्यक्त कर रहीदहोया उनके किसी प्रतिदन््री का कहने का आदाय. यह्‌ 
है क्रि इन रिण्पणियों म॑ पृ कारिका ऊ जाङयका समभन अथवा खंडन . . 
नटी केवट व्ंशदीकरण पाया जा स्केया । एर सौ कुछ स्थल रेसे मवदय है .. 


२१. | 

` ` जहां रिप्पणी कौ भाषौ मूलकारिका के आशय का समर्थन अथवा खण्डनं 
` भ्वनित करती प्रतीत होती है। 

9 अन्त मेँ एक वात अनुवाद तथा टिप्पणियों कौ भाषा के संबन्ध मे। 
¦ दिप्पणियों की भाषातो वोचा की हिन्दी से प्रायः उतनी ही दूर है 
जितनी इस ` प्रस्तावना कौ भाषा --भर्थात्‌ उसे विरेष दूर नहीं । 
टेकिन अनुवाद कौ भाषा पर संस्कृत वाक्यरचना शेटी की छाया भपेक्षाकृत 
, अधिक्र गहरी है मर उस्केदो कारणं | कुछ स्थछों प्र तो मूल के आशय 
` को बोचाल की हिन्दी के भधिकृ निकट छाना असंमव हो गया, ठेकरिन कुछ , 
स्थलों प्र संभव होते हुए भी रेसा न करने का कारण यह है कि, वहां हिन्दी अनु- 
वाद का मृर-सरटरत कै साथ मिलान तभी सर होता है जव अनुबाद कौ 
भाषा पर संसृत वाक्य रचना री क छाया विशेष गहरी हो । इस संबन्ध 
„ मे भूतः (अथवा रूपः) शब्दके एकं रेते प्रयोग की सोर ध्यान दिना 
: ~. आवद्यक है जो एक सामान्य हिन्दी-पाठ्क के कानों को खटकेगा । उदा- 
हरण के ल्एि यदि हम कहना चाह "महात्मा गांषी, जो हमारे जादी है, 
एेसा कभी न करते ” तो हम यह भी कह सकते है किं “ हमारे आदशभूत 
(मथवा जादशैरूप) महात्मा गांधी एसा कभी न करते, ठेकिन स्पष्ट ही यह दूसरा 
प्रयोग. कानों को खरकने वालाहै;.फिर भी इस दूसरे प्रकार का प्रयोग प्रस्तुत अनु- 
. वाद मँ भनेको बार हुमा है (यपि टिप्पणियों म एकाध बार ही), ओर इसका 
कारण यह्‌ है कि रएेसा न करने.पर अनुवाद (अथवा रिप्पणी) की माषा 
अनावस्यक रूप से जटिलो नाती । फिरिदो एक श्ब्दरेमेहैजो संस्कृत 
कै दारौनिक साहित्य मेँ एक अर्भे देते है तथा बोख्वाह की हिन्दी मै कुछ 


दूसरा ही । उदाहरण के छ्ए, वासनाः “सन्तन! परिणाम तथा "छप शब्दों 
कोलेचिया जाए । इन शब्दों के सामान्य अथे हम जानते है ठेक्रिन संस्कृत 
के दाशनिक्र साहित्य म वासना" शब्द का (जिप्तका एक पर्याय ।संस्कार' है) 
एक अथै हे "एकर वर्षमान अनुमव द्वारा मन पर छोड़ी गई वह छाप निष्के 
कारण इत अनुमव का स्मरण जागे किती समय संभव हो पात्ता है, सन्तान 
रन्दका एक अर्थं है एक के तचार वाद दूसरी इस क्रमसे होने वादी 
धटनामों कौ परंपरा", "परिणामः शब्द का एकत अ है “रूपान्तर, श्प शब्द 
, का एक अथहे र्गः | इन तथा इस प्रकारके प्रयोगो पर थोडा ध्यान. 
- दिया जाना चाहिए । । 
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| ` पह स्तवक ` 
` श्रन्थ-प्रस्तावना : मोक्च-साघनरूप से धम कौ उपादेयता 
णम्य परमात्मानं वक्ष्यामि दितकाम्यया । 

 स्वानामखयुद्धीनां शाखवात्तौसयुच्चयम्‌ ॥१॥ 
 ,  परम्मा को प्रणाम करके तथा सष्यदद्धिप्राणियोंके हित की कामना 
से भँ शास्रोय चर्चामोँ का संग्रह वाणीवद्ध कर रहार) 
\, . टर्प्पणी-- परमात्मा शब्द का ठोकप्रचट्ति अथै है ईवर जिसकी 
. ` कल्पना विद्व के कर्ता, धत्त, संहर्ताके ख्यमेकी गई हे। ठेकिन जैन परंपरा 
इस प्रकार के ईवर की सत्ता म विवास नहीं रखती; अतः प्रस्तुत कारिका 


~ ` मँ (रमासा' शव्द का भर्थं करना चाहिए "वह महामानव निस्ते सपने सस्- 


यत्नं के फर्खषूप दसी जन्म में मोक्ष पानेका अधिकार प्राप्त कर छिया 


 , -है' जथवां चह महामानव जितने अपने सप्रयलों के फलस्वरूप मोक्ष पा छी हे ः। 


श्रा सवेश्चास्मरेएु प्रायस्तच्चविनिश्चयः । 
. जायते. देएशमनः स्वगेसिद्धिश्ुखावहः ॥२॥ 
इस (च्चासंग्रह) कोः सुनने के फलस्वरूप सभी शालो के संबन्धं मेँ 


| यह्‌ प्रायः निदचय किया जा सकेगा कि उनम कौनसी वात कैसी है (अथं त्‌ उनमें 


~ ` कौनसी वात ग्रहण करने योग्य है तथा कौनसी नही) ओर इस प्रकार 


` - क्रिया गया यह्‌ निर्य होगा द्वेष को शान्त. करने वाटा तथा स्वग एवं मोक्ष 


के सुखको प्राप्त करने वाखा |. 


दुःखं पापात्‌ सख धमौत्‌ सवशास्त्रेषु संस्थितिः । 
न ` कतेव्यमतः पापं कतेव्यो धमेसंचयः ॥३॥ 
` --प्पापसे दुम क प्राप्ति होती है भौर घर्मं से सुख की यह समी 
- शास्त्रों की निरिचतः मान्यता है; मतः मनुभ्यको चाहिए कि वह पाप नकर 


`. ओर्‌ ध्म का- संचय कंरे। 


दिसाऽत्रतादयः पञ्च. ताश्रदधानमेव च । 
क्रोधाद्यश्च चत्वार ` इति पापस्य देतवः ॥४॥ । 
| पाप का कारण बनती है इतनी बातें- हिंसा, असत्य भादि (अर्थात्‌ 
. हिसा, असत्य, चोय, ज-त्रमचयै, परिग्रह ये पांच चरत्र-दोष) , त्वमे श्रद्ा कोन 
` होना, तथा क्रोधं मादि चार (जरथात्‌ क्रोध, मान, माया, रोम ये चार चसत्रि-दोष)। 


९ ए्ाच्नवातिसियुस्चय | 
रिप्पणी- हिसा आदि प्रस्त॒त पांच चस्त्रदोपं दृसरी परंपराय म॑ मी . 
उन उन नामों से जाने जते, टैक्रिन कोध जदि प्रस्तुत चार चरसि: दोष नेन 
परंपरा कोटी परिचित है बौर (कपाय' नाम से। 
विपरीतास्त॒ धमंस्य एत एवोदिता बुधैः । 4. 
एतेषु सततं यत्नः सम्यक्‌ कार्यः घुसैपिणा ॥५॥ . . 
इन्दी की विपरीत वातै (वर्था अहिसा, सव्य, अचर्य, ब्र्च्ै, 
स-परिग्रह ये पांच चरित्र-गुण, त्चवर्मे श्रद्ाका होना तथा स-करोध). अ-मान 
स-माया, सरोम ये चार चचति-गुण) बुद्धिमानों ने धर्म का कारण वतकईटै 


खीर सुख क्री समिटापा करने वे मनुष्य को चादिषु किवहधर्मकी कार- 
णभूत इन वातो को जीवनम उतारने के ट्एि सतत तथा सुचारु ख्प से 


प्रयत्न करे । 
रिष्पिणी- कारिका के मृ शब्दों का सीधा अथं होगा .... “इन वातो 


म प्रयत्न करे" छेकिन उनका फएटिता्थं होगा... (टन वातं को .... जीवन म॑ उता- 


रेके र्िषएु प्रयत्न करे | 
साधुरेवा सदा भक्त्या मेजी सत्पु भावतः 1 
आत्मीयग्रहमोक्षश्च धर्महेतुपरताधनम्‌ 11६11 
धर्मं की कारणमूत उक्त वातों के (अर्थात्‌ उन्दं जीवन मं उतारने के) 
साधन हैँ निम्नटिचित-गुणियों कौ भक्तिपूर्वकं सेवा सदा करना, सच्चे हृदय ` 
से (समी) प्राणियों के प्रति भेत्रीभावना प्रदर्दित करना) ममत्व भावना से 
लुटकारा पाना । 
उपदेशः शुभो नियं दनं धर्मचारिणाम्‌ 1 
स्थाने विनय इस्येतत्‌ साधुसेवाफरं महत्‌ 1७] 
गुणिय कौ सेवा करने के फल है निम्नट्दखित-- पवित्र उपदैरो का नित्य 
दाभ, धार्भिक्र व्यक्तियों का दर्ान, विनयपात्रौं (अर्थात्‌ विनय पात्र व्यक्तियों 
तश्रा प्रतीको) के प्रति विनय-प्रदर्न। 
मेती भावयतो नित्यं शुभो भावः भजनायते । 
ततो भावोदकाञ्जन्तोर्हपापिरुपशास्यति ॥८॥ 
(सभी प्राणियों के प्रति) भेत्री भावना का सतत प्रदर्दान करने के फल. 
स्वरूप एक व्यक्ति के मन मेँ पवित्र भावों का उदय होता है जवकरि पितर 
भाव रूपी इस जख से इस व्यक्ति की देष द्यी अध्रि शान्त होती 


पटला स्तव ह दैः । ` ३ 


अदरोपदोषजननी निःरेषरणघातिनी । 

| आत्मीयग्रहमोक्षेण तष्णाऽपि विनिवत्तते ॥९॥ 

` जओौर ममत्वभावना से द्ुरकारा पाने के फटसरूपं शान्त होती है वष्णा-- 
वह तृष्णाजो सभी दोषों को जन्म देने वाटी है तथा सभी गुणों का घात करने 
वारी दहे) ॑ 
एवं गणगणोपेतो विशद्धासा स्थिराशय 
तच्वविद्धिः समाख्यात; सम्यग्‌ मस्य साधकः ॥१०॥ 

(घम कौ कारणमूत पुवौक्त वातों के साधनभूत) इन गुणों से सम्पन्न विद्य 
द्वात्मा. तथा स्थिरचित्त व्यक्ति के ही संचन्ध में तचवेत्ताओं ने घोषित कियाहैिकि 
वह॒ सन्चा धर्मेसाधक है । 

रिष्पणी -- स्थात्‌ यचपि वस्तुतः यह व्यक्ति उन गुणों से सम्पन्न है 
जो धर्मकी. कारणभूत बातों के साधनभूत छेकिन उसे कहा जा सकता है 

“यर्म-साधक्र" अर्थात्‌ उन गुणों से सम्पन्न जो ध्म के साधनभूत है । 
| उपादेयश्च संसारे धमे एब बुधैः सदा । 
विशुद्धो सक्ते सर्वं यतोऽन्यद्‌ दुःखकारणम्‌ ॥११॥ 
इस संसार मे बुद्धिमानों द्वारा मोक्षप्राप्ति के उदेश्य से सदा ्रहण की 
जने योग्य वस्तु एकमात्र विह्द्ध धर्मही दहै, ओर वह॒ इसचिएु किं रोष सभी 
वस्तुएं दुःख का कारण है) 
िप्पणी-- सभी मागे चलकर क्रमांक १७ से२८ तक की कारिकाभों 
मे इस ग्रसनं की चर्चा होगी कि किप ग्रकरार्‌ का. घर्माचरण मोक्ष दिलाने वाश 
सिद्ध होता है तथा किस प्रकार का नही, यहां हम इतना ही समञ्च केना हैकि 
प्रस्तुत कारिका मेँ शविञुद्ध धर्म" से हरिद्र का माय उत प्रकार के धर्माचरण 
से है जो मोक्ष दिलाने वा सिद्ध होता है। 
| अनित्यः प्रियसयोग इदे्ष्यी-गोकवस्सटः । 
अनित्यं यौवनं चापि इस्सिताचरणास्पदम्‌ ॥१२॥ 
` इस संसार में प्रियजनां के साथ होने वाला क्या तथा शोक से कातर 
संयोग अनित्य है मोर निन्दनीय आचरण का कारणभूत यौवन भी अनित्य है| 
अनित्याः सम्पदस्तीवक्टेशवरगैसषुद्धवाः । 
अनित्यं जीवितं चेह सवेभावनिवन्धनम्‌ ॥१३॥ 


४ । शास््रवार्तासमुच्चय 


अनेकों तीतर कटे सहकर कमाई गई सम्पत्ति भनिव्य है, मौर एक ग्यक्ति 
के्‌ कुद मी करना कराना जिषे कारण दही संमव हो. पाता. दै वह इस 
संसार मँ जीना मी अनित्य टै] | । 
पुनजन्म पुनमृद्युर्हीनादिस्थानसंश्रयः 1 ` 
पुनः पुनश्च यदतः सुखमन्र न विद्यते ॥१४।॥ | 
इस संसार मे एक सात्मा का वार वार्‌ जन्म दोतादहै, वार वार उसकी ` 
मृदु होती है तथा वार्‌ वार्‌ उसे मधम-जघमतर प्राणि-रीरों की प्राप्ति होती 
टै, सरह सव कामै दैक्रि इस संसार मे खख कदींनदीं। ` ` । 
दिप्पणी-कार्कि के मू-रब्दों का अथै होगा “उसे हीन आदि 
प्राणिक्रीयें की प्रान्ति होती दहे" चेक्रिन रीक्राकारों के भनुसार यहां "हीन सादि" 
का सरथ ्टीन, हीनतः, हीनतम" सादि] 
भकरत्यमुन्दरं' चेषं संसारे सवमेव यत्‌ । 
सतौऽत्र वद्‌ कि युक्ता कचिदास्था विवेकिनाम्‌ ॥१५।। 
मुक्छा धरम जगद्वन्धमकल्ङ्कं सनातनम्‌ । 
प्राथैसाधकं पीर; सेवितं शीरशाटिभिः ॥१६॥ 
जय संसार की सभी वस्तुष्‌ इस प्रक्रार स्वभावतः भलुन्दर हैँ तव कौ किं 
विवेकी पुस्पों के दिषु इनमे क्रिप्ती वस्तुको अनुदर दृष्टि सेदेखना क्या की 
उचित होगा हा, इस संबन्ध म अपवादद्प से छोड दिया जाना चाहिए धर्म 
जो त्रि्टोकर्वदित है, निर्दोष है, नव्य हे, परोपकारसाधक है, तथा शीलवान्‌ व्यत्रितयों 
दारा जीवन मँ उतारा हुभा दै। । 
आह्‌ तत्रापि नो चुकता यद्वि सम्यग्‌ निरूप्यते । 
धमंस्यापि शमो यस्माद्‌ वन्ध एव फटं मतम्‌ ॥१७।॥ 
दस पर्‌ छ्रिसी कौ आपत्ति निम्नित है-- “यदि ध्यान से विचार क्रिया 
जाए तो धमे के प्रति अनुदर इष्टि रखना भी उचित नहीं प्रतीत होता, क्योक्ति 
 ध्मैका फल मी छम (कमौका)्वंषहीतोहै। 
| दिप्पणी--यहां षवंष' शब्द का स्थे अच्छी तरह से समक्न छिया जाना 
चाहिए - ताकि मोक्ष शव्द का अर्थं तक्रा समक्न मे मानाप्‌। भारत ङ 
समी युनजैन्मवादी दारीनिकरो का विवास है कि एक साधारण प्राणी सपने मह 


१ यख काषाट्‌ः ग्रत्त्याऽ्छुन्द्र्‌ > ख का पाठः मत 


1 पहला स्तव `. (‰ - „5: 
रे. जीवनम्यापायें के फलस्वरूप सभ-अञ्यभ कमो" -का संचय करता है नो 
` उसकी आत्मा से तव तक्र संकछन रहते & जवे तक्र यह प्राणी अपने करिसीन 
ङ्गी जन्म. मेहन "कमी का मला-वुस फ नहीं मोग टेता [जेन दरेन कौ एक 
`, अतिखित मान्यता यह है फि कर्म" एक अव्यन्त सुषम प्रकार फे. मोतिक पदार्थ 
है! प्रस्तुत ` कारिका मे धर्मः शब्द से पूवेपक्षी का भाङ्य शुम कोटि के जीवन 
म्यापारों से है मौर उसकी मापत्ति का आशय यह दहै कि शुभ कोटि के जीवन ` 
व्यापारो के फटस्वरूप एक प्राणी छम कमौः का वंध करता दहै जवकी मोक्षका 
अथे है श्चुम-जञ्ुम दोनो प्रकार के 'कम-वंधः से मुक्ति । 
` न ` चायसस्य बन्धस्य तदा देममयस्य च । 
फे कश्चिद्‌ विहेपोऽरिति पारतन्याविशेपतः ।१८॥ 
| सचपुच, रोहे का बन्धन तथा. सोने का बन्धन फल की दृष्टि से भिन्न 
नही, ओर वह इसच्एि किं वे दोन ही परतन्त्रता के जनक समानरूप से है | 
 , तस्मादधर्मवत्‌ः व्याञ्यो धर्मोऽप्येवं युदष्ठभिः । 
धर्माधपक्षयान्शुक्तिुनिभिवेरणिता यतः ॥१९॥ 
सतः मोक्ष कौ अभिलाषा करने बां कौ चाहिए क्रि वे उक्त कारण 
से अधरम कौ भांति घम का भी प्त्याग करैः हमारे इस सुन्ञाव का दूसरा 
कारण यहे कि मनीर्ियों ने धर्मे तथा अधमं दोनोंके क्षय कोमोक्ष का 
जनक . वतदाया है ॥ 
उच्यते एवमेधेतत्‌ किन्हु धर्मो हिधा मतः । 
` संन्नानयोग एैकस्तथाऽन्यः पुण्यलक्षणः ॥२०॥ 
दके उत्तर मे हमारा कहना है किं यह सव ठीक है, ठेकिन धर्मदो 
प्रकार का माना गया है--एक वह जिसका पारिभापिक नाम संज्ञानयोगः ह 
ओर दूसरा वह जो सुखकर सांसारिक भनुमवों का निमित्त बनता है । 
ज्ञानयोगस्तपः शुदधमारंसादोपवजितम्‌ । 
अभ्यास्ातिश्यादुत्तं॑तद्‌' विधुक्तंः प्रसाधनम्‌ ॥२१॥ 
स्ञानयोगः नाम है उस छद्ध तप का जो फट्कामना ख्पी दोष 
। से सुक्त हे सौर जिसके संबन्ध मे - अधिकारियों का कहना है कि वह भत्यधिक्त 
` अभ्यासपूर्वक किया जाने पर्‌ मोक्ष कौ प्राति करातारै। 
` पखद्चापाठः तद्वि सुक्तेः 


६ शाघवार्ता पयुच्चयं 


रिप्पणी--संद्म प्ते जाना ना सकता दै कि यहां शुद्ध तपसे दरि 
भद्र का अदय धर्मं मथवा जयुभक्रोटिके जीवन व्यापारो से होना चाहिए 
मोक्ष का जनके सिद्ध होने केलिए इन व्यापारो मं एक दही विरेषता होनी 
चा्िए ओरं व्ह यह कि वे फलकामना से रहित होकर संपाद्वित क्रिये जाषं | 
धमेस्तदपि चेत्‌ सस्यं किं न बन्धफढः स यत्‌ । 
आंस व्नितोऽन्योऽपि किं नेवं चेद्‌ न यत्‌ तथा ॥२२॥ 
कृहा जा सक्ता हे किं (ज्ञानयोगः नाम वाला) यह ध्म भी घर्मतोहै 
ही, गोर इस कथन कौ सत्यता स्वीकार करने प्र्‌ जापत्ति उठाई जा सक्तीहै 
क्रि फिर वह वधको जन्म क्यों नहं देता 1 इस पर हमारा उतच्तरदहोगा किं व्ह 
इसचिए किं इस दृसरे प्रकार के धमे का पाटन फ की इच्छा रखे विना क्रिया 
जाता दै । तव पृछा जाएगा क्रि उपरोक्त पहले प्रकर का धर्म भी एेप्ता दी (अर्थात्‌ 
चन्ध को जन्म न देने वारा) क्यों नहीध्डइस पर हमारा उत्तर होगा किं वह 
दसचएि क्रि उस पटे प्रकारके धम के साथ वात एेसी नही (अर्थात्‌ उसका 
पाटन फ कौ इच्छा रखे विना नहीं किया जाता) । 
भोगयुक्तिफखो धर्मैः स प्रषटत्तीतरात्मकः ।* 
सम्यग्मिथ्यादिरूपक्च गतिस्तन्नान्तरेष्वपि ॥२३॥ 
धर्म का इषी प्रकार से दिविध विमाजन दूसरी परंपराओं मेंभी किया 
गया है ; उदाहरण कै दिए, उनमें से किसी का कहना दैक्रि ध्म दो प्रकारं 
का है- एक मोग का जनक, दूसरा मोक्ष का जनक । किसीका कहना हैक 
धमै दो प्रकार का है- एक प्रवृत्ति रूप, दूसरा निशत्ति रूप, किसी का कहना है 
करि घम दो प्रकार कादै- एक मिथ्या, दुसरा सम्यक्‌ , इसी प्रकार मौर भी। 
रिप्पणी- देखना कठिन नहीं क्रि जभ कोरि के जीवनन्यापारों को 
इस प्रकार सेदो भागों मे वांटना एक पुनजेन्मवादी-मोक्षवादी दा्यीनिक के 
दिए अनिवायं हो जाता है । कारक में माए तीन शब्दयुगरों के संध 
म टौकाकासों का कहना देकरिं उनमं से पहलेका प्रयोग रैवो ने क्रिया 
हे, दुसरे का तरेविव वृद्धो"(टेने, तीसरे का किन्हीं बौद्धो ने। 
तमन्तरेण तु तयोः क्षयः केन प्रसाध्यते । 
सदा स्यान्न कदाचिद्‌ वा॒यद्यहेतुक एव सः ॥२५] 
१ख का पाठः न्येऽ्पि। २ क्का पाट सप्रवरत्ती 
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,, “ . सच्च, उं्के. बिना (अर्थात्‌ सिंज्ञानयोगः. नाम वारे धम के बिना) उन 
. दोनों का (अर्थात्‌ उन धमे तथा अधमंकाजो क्रमशः -ञ्युभ तथा अ्युभ कमं बन्ध 
के जनकं सिद्ध होते है) क्षय किस को साधन वनाकर किया जाएगा १, मौर यदि 
सक्षय काकोई भौ कारण न्हींतोत्कै का तकाजादहे किं उसकी (अर्थात्‌ 
इस क्षय की) उपस्थिति यातो सदाहोयाक्भीन दहो । 
रिप्पणी--हरिभद्र का आश्य यह है किं किसी कारण द्यारा जनितः 
` यह विशेषण यातो एक रेस्ी कस्तु को दिया जा सकता है जो सर्वथा 
मिथ्या हो यांउसे जो सर्वथा नित्य (अर्थात्‌ अनादि-जनन्त) हो! रेसी 
दशा मँ यदि कर्मक्षय खूप मोक्ष का कोई कारण नहीं तो वह यातो मिथ्या होनी 
चाहिए या अनादि-जनन्त | 
तरमाद्वहयमेष्व्यः कञ्चिद्‌ ` देतुस्तयोः क्षये । 
स एव धर्मो विज्ञेयः शुद्धो य॒क्तिफलपदः ॥२५॥ ` 
`. अतः उन दोनों के (अर्थात्‌ बन्ध-जनक भूत॒ धमं तथा अधरम के) क्षय का 
कोई न कोई कारण माना ही जाना चाहिए; सौर इस कारणके रूपमे ही खीकार 
किया जाना चाहिए कह द्ध धमे जो मोक्ष रूपौ फठ को प्राति कराने वाख है । 
` धमौधमेक्तयान्धुक्तियच्चोक्तं पुण्यलक्षणम्‌ । 
देयं धमे तदाश्रित्य न तु संज्ञानयोमकम्‌ ॥२६॥ 

। ओर जहां धमं तथा अधमं दोनों के क्षय को मोक्ष का जनक बताया 
 . गया है वहां धम से शय सुखकर संसारिक अनुभव के जनकभूत उस धर्म से है, 
` जो (सचमुच) परित्याग फिया जाने योग्य है--*संज्ञानयोगः नाम वाटे धरम से नहीं । 

अतस्तत्रैव युक्ताऽऽस्था यदि सम्यय्‌ निरूप्यते । 
सेसारे सवेमेवान्यत्‌ दर्वितं दुःखकारणम्‌ ॥२७॥ 
सतः यदि ध्यान से विचार किया जाए तो इसको ही (अर्थात्‌ स्सज्ञानयोग' 
नाम वले मं को ह) अनुकूल दृष्टि से देखना उचित प्रतीत होता है, जहां तक 
संसार कौ दूसरी वस्तुभों का संबन्ध है, यह दिखलाया ही जादचुका कि. वे 
सवके दुःख के कारणदहैं। 
तस्माच्च जायते युक्तियथा मृत्यादिवर्जिता 1 
तथोपरिष्ठाद्‌ वक्ष्यामः सम्यर्शास्तानुपसारतः ॥२८॥ 
॥ उक्त प्रकार का धम म्र्युं आदि (क्लेशो) से रहित मोक्ष को जन्म कैसे देता 
` , है यह हमं आगे वतदाषुगे मोर प्रामाणिक. आस्न का सनुपरण करते हु 


१: श्षास्ववातशिमुच्चय 


टिप्पणी-- इस प्रन्थ पै (सत्‌-्ास्नः शष्द का प्रयोग वार्‌ वार्‌ हने 
जा रहा है मौर उसक्रा अथ प्रामाणिक शास्ल-ग्रनथ करना ठीक रहेगा | -अत 
एव प्रस्तुत कारिका मे लाए शसम्यक्रुास्र' चब्दक्रा मी यही सर्थक्रिया गया ` 
हे । वैसे यञोविजयनौ (सम्यकरश्ास््रानुपारतः' के स्थानपर्‌ सम्यक्‌ शस््रानु- 
सारतः यह पाठ स्वीकार करते हें तथा उसक्रा चरथं करते हैः “वव्रिरोधपूवक 
गास्त्रतादये को ग्रहण करते हष (अर्धत्‌ शास्त्र-ताय् को इस प्रकर 
ग्रहण करते हुए क्रि उसमं पूर्वापरविरोध न जाए)” | लेक्रिनस्पष्ट ही प्रामा- 
गिक्र कास््रों से हरिभद्र्‌ का जादा जेन-परंपरा के घार्भिक-दार्निक मन्थो 
ते प्रस्तुत द कारिका मँ हरिमद्र नै जिस चर्चा को भागे चद्कर्‌ ठ्टाने कौ 
वात कही हे वह वस्तुतः परे नवे स्तक्छ मे उठाई गई है-- स्थात इस. 
ग्रन्थ म जाई सभी सत्तागास्त्रीय चर्चामों को समाप्त करं लेने के वाद 
तथा ग्रन्थ के प्रायः जन्तिमि माग म | इससे जाना जा सक्ता ह किं 
यथपि हरिमद्र अपन दस ग्रन्थ करौ सत्ताञ्चास्त्रीय चर्चां को इसकी मोक्ष 
साधन विषयक चर्चा के ट्एि रास्ता साफ करन दादी भर्‌ मानते हैं ठेक्रिन 
उनके प्रस्थ के अधिक्रार मग क्रो इन सत्ता्स््रीय चर्चां ने घेरा है 
नकि इस मोक्षसाधन विषयक चर्चान ! [वहमी क्टाजा सकता दहैक्रि 
न॒ आगामी चर्चा का निर्दय हरिद्र यहां कर रहे दें वह॒ जास््रवारत्ता- 
समन्वय कौ ससे जन्तिम च्च है, टैकरिन यह्‌ वाततव भी सचररेमी कि 
इत मन्तिमि चचा से प्हटे जआनेवादी चर्चासों म से यिका का संवन्ध 
सत्तादास्रीय प्रदनों से दे ] 
इदानीं त समासेन शास्त्रसम्यक्रलयग्रच्यते । 
कुबादियुक्त्यपव्याख्यानिरासेनाविरोधतः ॥२९॥ | 
दूस सम्य तो दम संक्षेप मं चह वतलाएगे करि (हमारे अभीष्ट) शास्र. 
प्रामाणिक चैते हः योर्‌ जपने इस द्देस्य कौसिद्धिके द्यि हम कुबादियों 
-कृताक्रिकों) की युक्तिं एव॒ सपव्या्याों का खण्डन करेगे तथा 
दिखटाएगे क्रि उक्त शास्त्र अन्त्विरोध (आदि दोषो) से मुक्त कैसे है। 
रिप्पणी-- प्रस्तुत कारि म हरिभद् सागरतः हरम ब्रह वतरते हैक्रि. ` 
पनै दत्त ग्रन्थ करौ सत्ताश्चास््रीय चचिं वाटे भागम उन्होने क्या क्रिया ` 
। उनका विश्वा है करि चनददैन की सचचाञनास््रीय मान्यताद सर्वदा | 


011 ॥. 


पहा स्तवक ।  . " 


न | सुसंगत है जवकिं जेनविरोधी दानिक इन मान्यतओं का खंडन तभी कर 
 , पातेहैजववेयातो ्रुतकौ का सहारा ठया इन मान्यताभों कों तोड़ सरोड 
कर श्रोतामों के सामने रखे । इसीट्ए हरिमद्र आवद्यक समक्षते है किं जेनेतर 
दार्शनिक सम्प्रदायो कौ उन उन सत्ताशासत्रीय मान्यतां का खण्डन किया 
जाए तथा जेन दशन कौ सत्ताश्ास्रीय मान्यतामों का समर्भेन | 
(२) भृतयैतन्यवाद-खण्डन 
पृथिन्यादिमदाभूतकायमाचमिद नगत्‌ । 
न चार्माद््सद्‌भावं मन्यन्ते भूतवादिनः ॥३०॥ 
मूतवादियों कौ मान्यता है किं यह जगत्‌ एकमात्र पृध्वी आदि महा- 
भूतो से (अर्थात्‌ प्र्वी, जल, तेज, वायु से) जनमा है मौर इस जगत्‌ पे 
न कहीं भात्रा की सत्ता है न अदृष्ट कौी। 
` . टिपणी -- पुनजेन्मवादी दार्खनिकों की मान्यतानुसार एक प्राणी कोजो 
सुख-दुःख उसके पूर्वजन्मों के संचित कर्मो! के फलस्वरूप मिते है उन्दं अद््- 
` जनित सुख दुःख कहा जाता है (मौर वह इसदिए करि इन सुखदुम्खों का कोई 
दष्ट › अर्थात्‌ दूस जन्ममे दीख पने वारा कारण नही) । स्पष्ट हीएकर 
 मौतिकवादी दा्ीनिक, जो ष्मा ही कौ सत्ता मँ विवास नहीं रखता, (पूर्वजन्म 
` म सचितः "कमै रूप जच्छ कौ सत्तायै मी विश्ास्त नहीं रख सकता । वैस 
 यदञोवरिनयजी ने न्न ` चात्मादृ्टस्दूमा्यं मन्यन्ते भूतवादिनः, के स्थान प्र नन 
चात्मा दष्टसद्भावं मन्यन्ते भूतवादिनः" यह पाठ स्वीकार करिया है; उनके अनुसार 
इस कारिकाभाग का अर्थ. होगा “भूतवादियों की मान्यता है कि इस 
जगत्‌ म मात्मा की सत्ता कहीं नहीं जबकि यहां सत्ताश्चीक वस्तुं हवै 
है जो प्रत्यक्षज्ञान का विषय वनाईजा सकती हैँ} 
अचेतनानि भूतानि न तद्धर्मो न तत्फलम्‌ । 
. चेतनाऽस्ति च यस्येयं स एवात्मेति चापरे ॥३१॥ 
र , इसके विपरीत) दूसरे वादियों कां कना है कि मूत अचेतन है, चेतना 
, -नमभूतोःकाधमे हैन मूतं का फल, जबकि आत्मा उसौ त्का नाम 
 . ` जिससे चेतना (ध्म खूप से भथवा फट्ह्प से) संधित है । 
:, ` यदीयं भूतधर्मैः. स्यात्‌ परत्यक तेषु सर्वदा । 
 उपकभ्येत स्वादिकठिनस्वादयो यथा ॥३२॥ . ` 


१० श्ास््रवार्तातयुच्चय 


यदि चेतना भृतो का धर्मदयोती तो वह सभ भृतो मेँ समी समय पराई 
जानी चाहिए थी, उग्र प्रकार जसे सत्ता आदि (सामान्य घर्म) तथा कटोगता चादि 
(त्रिदोष धमे) जिन मृतो मभौ पाण जाति ह उनम समी समव्र पाए चकततिद्। | 
शक्तिरूपेण सा तेपु सदाऽतौ नोपदभ्यते । 
न च तेनापि रूपेण सत्यसस्मेव चेन्न तत्‌ ॥३३॥ 
उत्तर द्विया जा स्करतादह चेतना मृतो मंशक्ति स्पते दतीं मर 
हसटिए हमं उसका ददन सदा नही होता, टेक्रिन इम प्रकार्‌ से (अर्धात्‌ शक्ति 
ख्पसे) मृतो म रहने वाटी चेतनाकोभीमृतों्मेन रहने वाटी तो नहींक्ा 
जा सकता ।' इस पर हमारा कहना नि्नर्दित है-- ` 
शक्तिचेतनयोरेक्यं॑ नानात्वं वाऽय सर्येधा । 
रेक्ये सा चेतनेति नानाव्वेऽन्यस्य सा यतः ॥२४॥ 
यह्‌ शक्ति तश्रा चेतना एक दृसरेसेया तो सर्वश्रा ससिन्न होगी या सर्वथा 
भिन्न, यदि अमिननन तव तो यह शक्ति चेतना ही हुई (तथा पर्वोक्तं आपत्ति का 
समाधान नहीं हुमा) सौर यदि भिन्न तो चेतना किसी न्यस्ते संवित . होनी 
चाहिए (न करि मूत से जिसमं प्रस्तुत वादी ने उस चक्ति का निवास माना धा 
जिसके संघ मेँ वह मव करदा क्रि वह चेतना से भिन्न द) 
अनभिव्यक्तिरप्यस्या न्यायतो नोपपद्यते । 
सारतिनै' यदन्येन तवसंख्याविरोधतः ॥३५॥ | 
फिर चेतना की अन्‌-अभिन्यक्ति की वात न्यायसंगत नहीं प्रतीत होती, ` ` 
क्योकि चेतना क्रा जावरण करने वाटी भन्य कोई वस्तु नदीं योर्‌ वह इसखए 
करि रेसी क्रिसी वस्तु कौ सत्ता स्वीकार करने पर तत्वों कौ सस्या भूतवादी कौ ` 
मान्यता के विरुद्ध ठदरेगी (अर्धात्‌ उस दश्चामं मूतवादी अपने जभीष्ट तो से 
उतिरिक्त किसी त को स्वीकार कर रहा होगा) । 
रिप्पणी-- कर खमे रक्ति रूप से रहताहै' यह कहनेका अर्भृहेकि 
कखे म जन्‌-जमिव्यक्त रूप्रसे रहता है वकि क खम अन्‌-जभिन्यक्त रूप 
सेरहता है वह कने काजथंदेक्रि कखर्मे-गसते आवृत ल्पे रहता है। 
टसिमद्र का कना है कि इन समीकरणं मेँ यदि कके स्थान पर भ्वेतनाः को 


रखा जाए तथा सके स्थान पर॒ भूतचतुष्क कोतोगके स्थान 
न्वतुष्क से सतिरिक्त कोई तत्व को रखना पड़गा । 


१क्‌ क्रा पाठः भाठ्र्तिरयं 1 


पर्‌ “भूत- 


पहला स्वकं  - । के. 


न चासौ तत्स्वरूपेण तेषामन्यतरेण वा 1 ` 
` ` व्यठ्जकत्रपतिज्गानात्‌ ना्टतिव्यञ्जकं यतः ॥३६॥ 

न यही कहना उचित होगा किं उक्त मावरण काये भूतमात्र ` का स्वप 
करेगा (स्थात्‌ कोई भी मूत करेगा) या भूतो म से कोई.एक करेगा. क्योकि 
मूतवादी कौ घोषणानुप्तारं भूत चेतना कौ जभिन्यक्ति करने वारे है ओर सचमुच 
एक पदाथ कौ अभिन्यक्रिति करने वाली वस्तु ही उस पदार्थं का भावरण करने 
चारी वस्तु भी नहींहौ सक्रती।. । 

, ` विशषिष्टपरिणामामावेऽप शत्द्ति्नं वै । 
 भावतापनेस्तथाः नामन्यञ्जदखवपसङ्गतः' ॥३५७॥ 


.. यह मी कहना उचित नहीं होगा कि भूतो के एकं रूफन्तरणविरेष का . ` ` 


` -अमाव ही ` चेतना का आवरण करने वाखा है, क्योकि तव तो यह अभाव 


` भावरूप सिद्ध होगा (भोर वह इसटिए कि आवरण-कार्य एक भावरूप वस्तु 


` दवारा दी संभव है) दूसरे, उप दशा मे चेतना की अभिव्यक्ति भूतो के उक्त 


न  ख्पान्तरणविरोष का कार्य होनी चाहिए (न कि भूतो कौ---जेसौ क्रि भूतवादी की 


` मान्यता हे) । | 
" ` टदिप्पणी--मौतिकवादी का कना है किं भूतो का एक रूपान्तरण- 
`. बिष. चेतना का जनक दै--जिसका जथ यह हुभा क्रि इस रूपान्तरणविरोष 
„`, के भरभावं मे चेतना काजन्म नहीं होता। इस पर हरिमब्र की दो घापत्तियां है; | 
.. . ८) “उक्त ` रूपान्तरणविदेष के अभाव ग चेतना का जन्म नही होता 

, - यह कहने का अर्थहै कि यह सभाव चेतना का माव्रण करता है, ठेकरिन 

` ` -एक समाव भावरण-कार्य म समर्थं है । 

| (२) “भूतो का उक्त रूपान्तरणविरोप चेतना को जन्म देता दै ' यह कईने 
.का अर्भे यह मानना हुआ क्रि चेतना का जनक मूत नहीं मूतं का उक्त रूपा- 

, ` -न्तरणविरोष है } देखा जा सकता न दोनी हौ आपत्तियों कौ अपनी अपनी 
किनाद्यांहै। 
; ` `, न चासौ भूतभिन्नो यत्‌ ततो व्यक्तिः सदा भवेत्‌। 
भेदे स्वधिकभविन त्चसंख्या न युज्यते ॥३८॥ ` 


` -१, क ख दोना का पाठः नाम व्यञ्जक 
। । 


१९. शस््रवा्तसिमुच्चंय . 


यह भी कहना उचित नहीं होगा कि मूतों का उक्त ष्पान्तरणविशेष मूत 
से भिन्न नही, क्योकि तव तो चेतना कौ अभिन्यपित सव समय होनी चाहिए । .: 
सौर यदि कहा जाएु क्रि यह रूपान्तरणविदेप मूतों ते भिन्न है तव -मूतवादी ` 
की मभीष्ट तत्वसंख्या युक्ति संगत नहीं टहरती  (क्योक्रि अव भूतवादी मने 
अभीष्ट तत्वों से सतिरिक्त किसी तच कौ संख्या स्वीकार कर रहा होगा )। ` 
स्वकाठेऽभिन्न इत्येवं कालाभावे न सङ्गतम्‌ । 
छोकसिद्धाथये सास्मा इन्त ! नाश्रीयते . कथम्‌ ॥३९॥ 
यह्‌ कहना कि मृतो का उक्त छपान्तरणव्रिरोप जिस समय अस्ति . 
मे माता है उस समय वह मूतों से ममिन्न हुमा करता है तव्‌ तक क्ति संगत 
नहं जव तक कार की स्वत॑न सत्ता न स्वीकार कौ जाए । यदि कहा जाए करि 
काल स्वध नसी मान्यता टोक्न्यवहार द्वारा सिद्ध दहै उसे स्वीकारं क्रियाना 
सक्तताद्ैतो हम पृते ह करि ञास्मा सं्वधी जेसी मान्यता छोकव्यवहार द्वारा 
सिद्ध है उसे स्वीकार क्योंन कर च्या जां | त 
टिप्पणी--हरिमद्र का राय वह हे करि कोई दा्ीनिक "काठ. गन्द के. , 
प्रयोग का अधिक्रारी तव तक नहीं जवर तक व्ह “कार संवंधी अपनी विशिष्ट 
मान्यता को स्पष्ट न करदे यौर यदि, कोई दादोनिक कटे किं वह काट 


सैव॑धी डोक-प्रचहित मान्यता से ही अपनाकाम च्छाल्गा तो हरिभद्र काः | 


उत्तर होगा कि तव. तो समी प्रसनों पर-च्दाहरण के ए, माला के मस्तिवव- 
-नासितत्व के प्रन पर--उसे टोक-प्रचलित मान्यतां से ही अपनाकाम च्छा 
ठेना चाषिए 1 । | 
नाताऽपि रोके नो सिद्धौ जातिस्मरणसश्यात्‌ । 

सर्ेषां तदभावश्च चिज्कमेिपाकतः ॥४०॥ ` | 

न यदी कहाजा सक्ता है कि आत्मा संवंधी केसी मी. मान्यता लोक- 

व्यवहार द्वारा सिद्ध नही+ क्योकि पूवं जन्म कौ स्मृति एकं रोकृ-स्वीकृत (लोकानु 
भव-गोचर) वात है मौरं जहां तक्र इस वात काप्रस्न हैक सव प्राणियोंको- 
अपने पूर्वजन्म की र्पति नहीं होती उसका . कारण हे प्राणियों के उन उन कमौ . ` 
का फलाभिमुख होना । वि । 

टोकेऽपि नेकवः स्थानादागतानां तयेक्षयते | 

अनिरेपेण सर्वैपामनुभूताथसंस्मृतिः ।४१॥ 


` पहला स्तवेक ` . : ` 4.4 


दैनिक जीवन म भी हम देखते है कि एक ही स्थानं से आने वारे अनेक 


` `. व्यक्तियों मे'से सवक्रो (एक सार्थ) अनुभव कौ गई घटनाओं की एक सी स्मृति 
` नही होती । 


दिव्यदशेनतर्चैव तच्छष्टाव्यभिचारतः 
पिकर्मादिसिद्धेश्च हन्त ! नास्मऽप्यखोकिकः ॥४२॥ 
क्योक्रि दैवी आत्मायं का दशन मनुष्यो कौ (नव तक) हुभा करता दै, 
क्योकि इन आस्माओं द्वारा कही गई बाते सच होती पाई जाती रै, ` क्योकि पित्‌- 
` तपण भादि कायं ज्यभ फलो का जनक होते पाए जाते है इसल्ि आत्मा को एक 
छोकम्यवहारसिद्ध वस्तु न मानना उतत नही । । 
काटिन्याधीधरूपाणि भूतान्यध्यक्षसिद्धित 
` चेतनातुन तद्रूपा सा कथं तत्फटं भवेत्‌ १॥४३॥ 
। ` यह्‌ वात ` ्रवयक्षसिद्ध है किं भूत कठोरता तथा जडता इन दो धर्मक . 
` स्वभाव वाके (अर्थात्‌ इन धर्मौ का ाश्रय) है जौर जव चेतना हन धमी के 
, . . स्वभाव वाटी (अर्थात्‌ इन धमो के साथ रह्‌ सकने वाटी) नहीं तब उसका जन्म 
मूर्तो त्ते इमा कैसे माना जा सकता हे 
| यत्येकमसती तेषु न च स्याद्‌ रेणुतैखत्‌ । 
सती. चेदुपलभ्येत. भिन्नरूपेषु सर्वदा ॥४४॥ 
, . . -यदि चेतना असम्मिटित भूतो मं नदीं रहती तो व्ह भूतो मेँ नहीही 
` रह सकती (अर्थात्‌ तव वह सम्मित ' मृतो मँ मी नही रह सकती)-उसी प्रकार 
जेते रेत मे तेङ नहीं रह सकता । सौर यदि चेतना भूतों मे रहती ही है तव 
वह भसम्मिित भूतो मे मी सदा दी पडनी चादहिष 
रिप्पणी--हरिमद्र का आश्य यहे क्रि किन्हीं भौत्तिक. द्रन्यविरेषों 
. “के परस्पर सम्मेलन से निमित किसी नए दन्य मै यदि चेतना रह सकतीरहै तो 
 . उसे उक्त भौतिक द्रव्यविेषों मंसे प्रवेक पै मी रहना चाष्िए | 
| असत्‌ स्थूरस्वमण्वादौ पटादौ दश्यते यथा । 
तथाऽसस्येच भूतेषु चेतनाऽपीति चेन्मतिः ॥४५॥ | 
सोचा जा सकता है कि निस प्रकार स्थूरता अणु मादि.मे नहीं रहने 
परमा (इन अणु-आदिंसे निर्मित) षट भादि मेँ दीख पड़ती है उसी प्रकार 
.. चेतना मी (अ-सम्मििति) भृतो मे नहीं ही' रहनी चाहिए (यदपि वह सम्मिखिति 
 :` भूतो मे दील पड़ती है) । इस पर हमारा उत्तर निश्न लिखित है 


१४ शाश्रवातासुच्चय 


नासत्‌ स्थृटत्रमण्वादौ तेभ्य एव. तदुद्भवात्‌ 
असतस्तस्समुत्पादो न युक्तोऽतिभरसङ्गतः ॥\४६।) 

स्ूटता लणु सादि मेँ नहीं रहती रेसौ वात नही, क्योकि उका 
जन्म इन्दीमे तो होता है 1 संचश्रुच जो वस्तु सर्वेथा नास्तिव्वरीढ है उसके 
संवन्ध मँ यह्‌ मानना उचित नही किं उसका जन्म अणु" आदि से होता है; 
क्योंकि एेसा मानने प्र अवाञ्छनीय परिणाम पिर पर ओओट्ने पगे । 

पञ्चमस्यापि भूतस्य तेभ्योऽसखापिरेपदः । 
भवेदुत्पत्तिरेवं॑च तथ्वस्॑ख्या न युज्यते ॥४७॥ 

(उदाहरण के दिए.) तव तो एक पांच मृत का जन्म भी (मूतवादौ 
दारा स्वीकृत चार) भूतों से इआ साना जा सकेगा यथपि इत पांचवें भूत का 
सभाव इन (चार) भूतो मे उसी प्रकार है जैसे चेतना का; भौर उस दञचामें 
मूतवादी की अभीष्ट तच्वसंख्या (अर्थात्‌ चार) युक्तिसंगत नदीं टहररेगी । 

न तञ्जननस्वमावाश्चेत्‌ तेऽत्र मानं न विधते । 
स्थूटस्वोत्पाद इष्टवत्‌ तरसदभावेऽप्वसौ समः ॥४८॥ 

कटा जा सकता ह कि चार मूतं का यह स्वभावदही नहींक्रिं बे किंसी 
पांचवें मूत को जन्म दे, ठेकिन इस पर हमारा उत्तर है किं इस वचन के 
पक्ष म कोई प्रमाण नदो । मूतवादी द्वारा कहाजा सकता है कि स्थूक्ता का 
जन्म -(मणुख्प भृतो से) होना उसे स्वयं सभीष्ट है (वकि किती पांचवें 
मूत का जन्म चार्‌ मूतों से होना उसे मभीष्ट नही), ठेकिन तव हम उत्तर 
देगे क्रि इस स्थिति का निर्वाह तो यह मानने प्रमी हो सकता है (वस्तुतः 
यह मानने प्र ही होता है) कि स्थूढ्ता मणुखूप भूतो म भी रहती है । 

न च मूर्ताणुसङ्यातभिन्तं स्थूटत्वमित्यद्‌ः । 
तेषामेव तथाभावो न्याय्यं मानापिरोधतः ॥४९॥ 

फिर स्थूरता मृत्तं (अर्थात्‌ रूपवान्‌) अलो के संघात (अर्थात्‌ समूह) से 
भिन्न कोई कस्तु दै भी नही; देसी दा मे स्थूलता को चणुभों की दी 
एकक अवस्थाविरोष मानना उचित होगा भौर वह इसच्िए करि इस मान्यता के 
विपक्ष मेँ कोह प्रमाण नहीं| । 

टिप्पणी --.स्थूढता को मृते (अर्थात्‌ छख्पवान्‌) सणुभों की एक अवस्था- 
 वरिरेप इसि कहाजा रहा दहै क्रि स्थु््ता को एकत दिलाई पड़ने वारा 
` भर्म होना चादिषु जव किं मृत (मरथात्‌ पवान्‌) पदाथौ का ही .. दिखलाई 
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` . पड़ना संमव है । यहां "सूपः. शब्द का अर्थं है आंख को दिखाई पडने ` 
चालः भौत्तिक गुणः । 
भेदे तदद्ं यस्मात्‌ कथं सद्भावमश्चुते । 
तदभावेऽपि तद्भावे सदा सवरत वा भवेत्‌ ॥५०॥ 
। क्योकि यदि स्थूर्ता को सणुसों से प्रथक्‌. माना जाएु ठतो प्रस्न | 
` -उस्ता दहै कि किसी उपादान कारण के भमाव्‌ मे देसी स्थूलता का जन्म 


`` कैसे होगा; मौर यदि स्थूढता का जन्म करि्ठी उपादानकारण के अभाव मे 


भी संभव माना जाए तो उसे सप्र समय तथा सव स्थानों पर उपस्थितं 
रहना चाहिए । `. । 

टिपणी--हरिमद्र का आशय यह है कि प्रत्येक कार्यं की उत्पत्ति के 
ए एक उपादानक्रारण चाहिए (जर कतिपय निमित्तकारण) । उनकी मान्यता- 
-नुसार एक काये का उपादानकारण उस कारण को कहते है जिसकी एक 
नई धवस्थाविदोप यह कायै है (जव किं इस कायै के रेष कारण उसके ` 
' निभित्तकारण कहढापगे) । रेसी दशा में स्थूरतारूप कार्यं की उत्पत्ति के 


,. चष भमी कोई उपादानकारण. चाहिए मौर हरिभद्रका कहना है किं यह्‌ 


` ` उपादानक्रारणवे अणुदही हो सकते हैँ जिनमे. यह स्थूलता. प्रकट हो रहीदै। 
` ` न चैवे भूतसद्घ्रातमान्र चैतन्यमिष्यते 1 
` अविरेषेण चेत्र तद्वत्‌ तद्‌ भावसंङ्गतेः ॥५९१॥ | 
ठेकिन इसी प्रकार (भर्थात्‌ भणञों म पाई जाने वारी स्थूता की 
भांति) चेतना को भूतो कं संघोतमात्र मानना हरमे सभीष्ट नही, क्योकि उस ` ` 
देशो मे चेतना को सव स्थानों पर समान भावसे वैते ही उपस्थिते रहना 
 चोहिए जैसे कि भूतसंघात सव स्थानों पर्‌ समान भाव से उपस्थित रहा 
करते. है । 
एवं सति पटादीनां गयक्तचतन्यभावतः । 
पुर्पान्न विदोषः स्यात्‌ स च मत्य॑क्षवाधितः ॥५२॥ 
उस. दश्च मेँ (अर्थात्‌ चेतना को भूतसंाततमात्र मानने .की दशा म) 
घट भादि मेँ चेतना कौ अभिन्यक्ति होनी चादिए--जिसका धर्थं यह होगा 
` किं घर जदि तथा मनुष्यों के वीच कोद्र ताचिक ` परस्पर-मेद नही, सेकिन ` ` 
यह वात प्रत्यक्षवाधित है । । 


१, ख का-पाठः पुरुषायविशेषः 


-प६ कञास््रवार्तासुच्चय 


अथ भिन्नस्वमावानि भूतान्येव यतस्तवः 1. 
तत्संघातेषु चैतन्य न सर्वष्वेतदप्यसत्‌ ॥५३॥ ` , 
तर्कं दिया जा सकता है किं क्योकि विभिन्न ` भूत॒ परस्पर भिन्न. 
स्वभावं वले हँ इसिए सभी मूतसंघातों मँ चेतना उपस्थित नदीं रहती; ` 
टेक्रिन दस प्रकार कातकं दिया जाना उचित नही | | । 
 रिष्पणी- प्रस्तुत कारिका हरिभद्र के मोतिकवादविरोधी सभियान-की ` 
एक महत्वपूर्ण संजि का सूत्रपात- करती हे । देखा जा सकता है करं -मतिक- - 
वादी चेतना कोक एेसा धर्मं मानताहेनो कुछ भूतो मेँ पाया जाता हैतथा ` 


~ 


कु मे नही; इसके विपरीत, हरिमद्र की समञ्च दै कि चेतना एक ेसा ` 


धर्म है जिसिया तो सव मूतों में होना चाहिए या किसी भी मूत म नहीं । 
हरिभद्र कौ समश्च से संवन्धित यह स्पष्टीकरण उनकी आगामी कारिकियों का 
आद्यं ग्रहण करने मेँ हमारी सहायता करेगा । । 
स्वभावो भूतमाच्रत्वे सति न्यायानन भिते । 
विरोपण विना यस्मान्न तल्यानां विशिषता ॥५४॥ 
दो मूत्त जव तक मूत मात्र हँ तव तक. उनके स्वभवों मँ परस्पर्‌ 
भेद मानना न्यायसरंगत नही, क्योकि एक नए विरोपण को धारण किए विना 
कोई वस्तु स्वस्रा एक दूसरी वस्तु कौ अपेक्षा विंडोपता वाटी नहीं हो सकती । 
स्यरूपमाचमेदे च भेदो भूतेतरात्मकः । 
अन्यभेदकभावे तु स एवात्मा भसञ्यते ॥५५॥ ८ 
यदि कोई वस्तुव्िरष स्वभावतः ही भूतो सेभिन्न है तव उसकौ भूतो. 
से यह भिन्नता ममोतिकता रूप हुई भौर यदि (बह वस्तु स्वयं भौतिक 
ठेकरिन) कोई नद वस्तु इस वस्तु को (अन्य) भूतो से भिन्न बनाती दहै 
तो यह नई वस्तु ही स्मा हर्‌ | 
| दविगँडकणिक्कादिद्रव्यसद्धातजान्यपि । 
था भिन्नस्वमावानिं खाद्कानि तथेति चेत्‌ ॥५६॥ ॥ 
कहा जा सकता है कि यह (अर्थात्‌ कुछ मूतसंषातों का सचेतन तथां ` 
क्छ का सचेतन दीना) उसी प्रकार संभव दैजेसे करिषी, गुड, आया जादि 
एक ही अ्रकरार के द्भ्यो से वने हुए नेक प्रकार के खाय पदा अनेकं 
प्रकार के स्वभावो वटे होते हँ । इस पर हमारा उत्तर है 


. . पहल स्तवक + । ` १७ 


- व्यक्तिमाजत एवेषां नलु भिन्नस्वभावता । 

` रप्तवीयविपाक्रादिकायमेदो न विधते ॥५७॥ 
। , उक्त खाच पदाथ केवल व्यक्तिः अनेक प्रकार कै स्वभावो वाटे है 
 - छेक्रिन उनके (घटकमूत घी, गुड, भाटा आदि दन्यो) दारा जनित रस 
~ वीयविपाक्र . आदि फर परस्पर भिन्न नहीं | 
| रिष्पणी ~ प्रस्तुत कारिका मेँ हरिभद कन्दी खाय पदाथौ को व्यक्तिगत 
खूप से अनेक स्वभावं वारा मानते हुए भी उन्द जपने चरम फलों कौ ष्टि 
से एक स्वभाव वाहा बतछा रहे द । भर्थाव्‌ उनके मतानुसार इन सखाय 
 पदाथौ का उक्त स्वभावभेदः गौण है जवक्रिं उनक्रा उक्त स्वभावसाम् 
` ताचिक हे । 

तदात्पक्रलमाचस्वे संस्थानादिविरक्षणा । 
 - यथेयमस्ति भूतानां तथा साऽपि कथं न चेत्‌ ॥५८॥ 
| कहा जा सकता है करि जसे एक ही प्रकार के क्न्योंसे वने हः 
.उनेक प्रकार केः खाय पदार्थ.वनावट भादि मेँ परस्पर विलक्षण होने के कारण 
परस्पर भिन्न स्वभावो वरे है वैसे ही भूतो ह्यारा. बनी हुई अनेक प्रकार कौः 
 चस्तुएं सी (सचेतन, अचेतन सादि रूप से) परस्परं भिन्न स्वमावों वारी है| 
इस पर हमारा उत्तर है 

। कजेभावात्‌ तथा देश-कालमेदाघयोगतः । . 

न चासिद्धमदौो भूतमात्रे तदसंभवात्‌ ॥५९॥ | 

ग जो बात धी, गुड़, आदि से बने हुए पदा्थौ पर खागू होती है बह 

भूतो दारा वन) इई वस्तुभों पर खगू नहीं हो सकती क्योकि भूतवादी के 
मतानुसार मूतों से वस्तुएु बनाने वादा कोई व्यक्ति नहीं (जेते कि षी) गुड. 
आदि से खाय पदाथ. बनाने वे व्यक्ति हुभा कसे दहै) जओौर न ही उसके. 
` . मतानुसार मूतं के बीच देर, काट भादि वंध परस्पर भेद संभव है 4: 
 - कहा जा सकता है किं. हमरे दवारा उडाई गई दोनों आपत्तियां निराधांर है 
 - इस पर हमारा उत्तर है कफ जव भूत ही एक. मात्र सत्तारील पदार्थे. 
`, जपती. कि मूतवादी कौ मान्यता दै) तव सचमुचही न तो मूतो से ` वस्तुषु ` 
 वनाने वाटे किसी व्यक्ति क्रा अस्ति संभव है ओरःन मृतो के वीच देशं 

कार आदि संर्वधी. परस्पर मेद्‌. .~का | 


१९ शास्रवा्तसिसुच्चय 


रिष्पणी-हरिमद्र कौ समश्नदे कि यदि जगत्‌ मेँमूत ही एकमत्र ` ` 
वास्तविक सत्ता हैतो इस्त जगत्‌ को एक सर्वधा एक द्ध (सर्थात्‌ वाह 
सवान्तर मेदो से समथा रहित) पिण्ड के 'स्वमाव वाटा होना चाहिए । 
धा च भूतमात्रत्वे न तत्सङ्पातभेदयोः । | 
मेदकाभावतो भेदो युक्तः सम्यग्‌ विचिन्त्यताम्‌ ॥६०॥ ` 
द्त प्रकार मूतोंको ही एकमात्र सत्तार पदाथ मानने पर दो 
भूतसंघातविरोषों के वीच मेद्‌ करना उचित न होगा ओर वह इसिषए 
कि उत्त दद्या प इस प्रकार कामेद करिए जाने का कोई कारण ही उपस्थित 
न होमा । इस पूरी परिस्थिति पर्‌ सटी साति विचार किया जाना चाहिए । 
एकस्तथाऽपरो नेति तन्मात्रत्वे तथाविधः । . 
यतस्तदपि नो भिन्नं ततस्तुखये च तत्तयोः ॥६१॥ 
ष्टो मूतसंघात समान माव से भूतद्प दहै ठेक्रिन उनम से एक 
वेता (अर्धात्‌ सचेतन) है तथा दसरा वैप्रा नही" इस्त परिस्थिति के ल्प 
मूतवाद) जिस कस्तु को उत्तरदायी उहराएमा वह भी उसके मतानुसार कोई ` 
भिन्न खूप वादो नहीं होनी चाहिए (अर्थात्‌ वह भी मूतरूप ही होनी चाहिए); ` 
ओर उस दश्वा मँ उक्त दोनों मूतसंघातों की भूतरूपता सर्वथा समान होगी 
(जिसके फटस्वषप यदह नहीं कहा जा सकेगा कि उनर्मे से एक्‌ सचेतन है 
तथा दूसरा नही) । । 
स्यादेतद्‌ भूतजत्वेऽपि ग्रावादीनां विचित्रता । 
छोकसिद्धेति सिद्धैव नसा तन्मा्तना ननु ॥६२॥ 
कहा जा सकता है किं भूतमात्र की उपज होते इए मी शिला 
भादि वत्तं परस्पर भिन्न स्वभावो वाटी हैं यह वात छोकतिद्ध है (नौर 
रोक इसी प्रक्रार सदेतन तथ्रा अचेतन वस्तुं मी भूतमात्र की उपज होते 
इए भी परस्पर भिन्न स्वमावों वाटी सिद्ध की जा सकती दै) । इस पर हमारा 
उत्तर दहै किं दिष्टा आदि वस्तुं परस्पर भिन्न स्वभावों वादी अवय. हैः ठेफिन 
उनके स्वभावो के परस्पर भिन्न होनेका कारण यहं नहीं करि वे. मूतमात्र 
की उपन हँ | । ॐ 
` अदृष्टाकाश-काल्मदिसामग्रीतः संुद्‌मवाव्‌ । 
तथन छोङृसंरित्तेरन्यथा तद मावतः ॥६३॥ 


। नि - पहेला स्तबक ` । १९ 
` ` इसका. कारण यह है कि चिद्धा भादि वस्तुं का जन्म मद, भाका, 
काल भादि सामी -से (जो मूतचतुष्क से वाहर है) होता है भौर रेसी ही 


^ -: लोकप्रसिद्ध भ है; यदि देसान हो (अर्थात्‌ यदि शि भादि वसतु सूतमात्र की 


उपज हँ) . तो उनके स्वभावो के वौच परस्पर मेद संमव ही नहीं होना चाहिए । 
ल टरिष्पणी- हरिद्र का भाराय है कि रिटा भादि का कारण मूत- 
 . चतुष्क. ही नीः जच््भादि भीदहै। 
` न चेह छौकषिको मागे; स्थितोऽस्माभिर्धिचायंते | 

कि त्वयं. युज्यते क्वेति तन्नीतौ चोक्तवन्न सः ॥६४॥ 
दूपरे हम. यां छोकसिद्ध अटकटों पर्‌ विचार करने नहीं वैठे है । 
हमे विचार्‌ इस वात पर करना दै करि कोन सी मान्यता किस प्रसंग मेँ 


, ` छक्तिसंगत सिद्ध होती दहै, भौर यह हम अभी दिखा कर चुके है कि 
` - भूतवादी की मान्यता प्रस्तुत प्रसंग में युक्तिसंगत सिद्ध नहीं होती । 


मृतदेह च चैतन्ययुपरभ्येत सवथा । 
देहधर्मीदिभावेन तत्‌ तद्धर्मादि नान्यथा ॥६५॥ 
`यदि चेतना शरीरं का धमं आदि होती तो वह मृत शरीर मेभ 


-' . छ सवं -ग्रकार ते पाई जानी चाहिए थी; रेस होने पर ही (अर्थात्‌ मत 
` रीर मँ सव प्रकार से पराई जाने. पर ही) चेतना शरीर कृ ध्म आदि 


`` हो -सकती है वरना कैसे. भी नहीं] 
न च छावण्य-काकरय-हयामस्वेव्यभिचारिता । 
मृतदेदेऽपि सद्भावादध्यक्षेणे् संगतेः ॥६६॥ 
~ हमर. उक्त अनुमान को कावण्य (अर्थात्‌ सोनापन), काकंदय (अर्थात्‌ 
| धुरदरापन), स्यामता (अर्थात्‌ काडापन) आदि के शृ्टान्त क) सहायता से दोष- 


०4 युक्त नहीं सिद्ध किया जा. सकता (अर्थात्‌ यह नहीं कहा जा सकता कि 


. - जिस प्रकार छवेण्य आदि शरीर धस होते हुए मी. मरत रारीरमे नहीं पाए 
जाते उती प्रकार चेतना मी शरीरधर्मं होते हुए मी मृत. शरीर मँ नदीं पाई 


`. जाती). वह इस करि लावण्य मादि णत शरीर मँ पाए जाते. हैँ मौर यह 
,  . बात प्रत्यक्षसिद्ध है। ` 


“ १ क्ख. नां का पाठट.है. (तन्न. धर्मादि नान्यथा" किन .उक्त पाट ही मूल-पाठ 


स प्रतीत होता है । 


४ 


२० कासनवार्तािमुचच॑यं 


न चेरछात्रण्यसद्माबो न स तन्मात्ेदेतुकः 
अत एवान्यसद्धाव्रादरत्यासमेति व्यवस्थितम्‌ ॥६७॥ =. _ 
यदि कटा जाए क्रि मृत शरीर मं सवण्य नही पाया जातातो हमारा | 
उत्तर होगाफिं इसक्रा अथे यहदहमा क्रि छवण्य करा कारण एकमात्र इारीर्‌ 
नटी; इसी वात से यह द्धो गयाक्ि इारीरातिरिक्ति. किसी तत्व कौभी 
सत्ता है भौर इसका अभ्र यह हुज क्रि आत्मा एक सत्तारीछ पदाथ है । 
टिप्पणी-- हरिमेद्र का साख्य यह दहै कि यदि ठावण्य मृत दारीरं मं 
नही पाया जाता तो इसक्रा अर्थं यह हुमाक्रि जीवित शरीरं म छवण्य 


के पाए जाने काकारण एक रारीर्‌तिरक्ति त्वत है (गौर उसी त्व का. 


नाम मात्रा है) । 
न भाणादिरसौ मानं कि तद्भावेऽपि तुस्यता । 
तदमावादभावर्चेदात्माभावे न का. पमा ॥६<। 
पूद् जा सकता है किं यदह शरीरातिरिक्त तच प्राण सादि नही इस मान्यत्ता -. 
के पक्षम क्या प्रमाण; उत्तरमें हम पटैगे करि यह त्ख प्राण ादिदही दहै इस. ` 
मान्यता के पक्ष मँ क्या प्रमाण १ । यदि कहा जाए कि प्राण मादि के समावमे 
चेतना का असाव पाथा जाताहेतो हम पगे करं मामा के मावर चेतना का 
सभावं पाया जाता है इस मान्यता के विरुद्ध क्या प्रमाण 2] 
तेन तद्मावमाविखं न भूयो नचलकिादिना ] 
सेपादि तेऽप्यतत्िद्धेः सोऽन्य एवेति चेद्‌ न तत्‌ ॥६९॥ 
बायुसामान्यससिद्ेस्तत्स्वमावः स नेति चेत्‌ । 
अघापि न मारणं वस्वैतन्योर्पत्तिरेव चेत्‌ ॥७०॥ 
न तस्यामेव संदे त्वाय केन नेति चेत्‌ । 
तत्तत्स्वरूपभावेने तदभावः कथं ॑नु चेत्‌ ॥७१॥ 
तद्वैलक्षण्यसवित्तेः मात्चेतस्यजे ह्यम्‌ । 
छते तस्मिन्न दोपः स्यान्न न भावेऽस्य मातरि ॥७२॥ ` 
न च सस्वेदनाधेषु मात्रमावेन तद्‌ मवेत्‌ | 
भदीपद्नातमप्यत निमित्तत्वान्न वाधककम्‌ ॥७३॥ 
इथं न तदुपादानं युञ्यते तत्‌ कथंचन । | 
अन्योपादानभावे च तदेवात्मा प्रसज्यते ॥७४॥ 
` १, क-र्का पाठः: तत्‌ तत््वस्प । 


पहला स्तवक ` । प २१ 


कहा जा सकता है कि प्राण. आदि की उपस्थिति म चेतना उपस्थित होती है 
` यही बात उक्तं मान्यता के (अथात्‌ इस मान्यता के किं आत्मा के मभाव मे चेतना 
का सभावं पाया जाता है) विरुद प्रमाण है, ठेक्रिन -देसा कहना ठीक नही, क्योकि 
नहो भादि कौ सहायता से रत शारीर मेँ वायु उलन्न कर देने पर भी उपम चेतना 
का उद्य नहीं होता । कहा जा सकता है किं यह वायु दुसरी ही वस्तु है (अर्थात्‌ 
यह वायु प्राण रूप नहीं ) लेकिन रेसा कहना मी टीक नीं क्योकि यह वायु वायु 
-तोहैदही। यदि कहा जाए कि यह वाच प्राण ङ्प वायु के स्वभाव वाली नहंतो 
हमारा उत्तर होगा किं इस कथन के पक्ष मेँ कोई प्रमाण नहीं । कहा जा सकता है 
क्रि प्राणद्ूप वायु से. चेतना की उत्पत्ति होना ही उक्त कथन की सिद्धि करता है ` 
(अर्थात्‌ इस कथन कौ कि वह वायु जिससे चेतना की उत्पत्ति नहीं होती प्राणर्ूप 
वायु से भिन्न स्वभाव वाही है); इस पर हमारा उत्तर होगा कि इसी बातमेंतो 
संदेह है कि चेतना की उपपत्ति प्राण रूप वथु होती है । पूछा जा सकता है कि 
हमारा मत मानने पर (मथात्‌ मात्मा से चेतना की उत्पत्ति मानने पर) यही कठिनाई 
क्यो नहीं उठती, इस परं हमारा उत्तर है कि सात्मा चेतना स्वपदे । पृछा जा 
, सकतादैकरितो फिर प्राण अदि में चेतना-सवरूपता का अभाव क्यो; इस पर 
: ` हमारा उत्तर है कि. चेतना की अनुमूति प्राण जदि कौ अनुमूति से 


` विलक्षण प्रकार की हुभा करती है । कहा जा सक्ता हे क पुत्रगत चेतना का कारण 


मातृगत चेतना को माननेम कोई दोप नही; इ पर हमारा उत्तर है कि पुत्रगत 
चेतनां का कारण माकृगत चेतना को माननम मी कोई दोषन दहो देसी वात 
नही । दूसरे संसदं आदि प्राणियों के माता होती ही नही, मौर ठेसी दशचामें 
संतानगत चेतना का कारण मातृणत्त चेतना को मानने पर्‌ कहना पड़ेणा क्रि संसवेदज 
आदि प्राणियों मँ चेतना होती ही नहीं । इस संवन्ध मे दीपक का (अर्थात्‌ दीपक के 
प्रकाश का) दन्तं भी हमरे मत का वाधक नहीं, क्योकि एक दीपक दूसरे दीपक 
का निभित्तकारण हुमा करता हे (उपादान कारण नदी जघकरिं मागत चेतना को 
संतानगत चेतना का उपादान कारण वतलया जा र्हा है) । इस प्रकार मातृगत 
` चेतना पुत्रगतं चेतना का उपादान कारण कैसे ह सिद्ध नहीं होती, मौर यदि पुत्गत 
चेतना का उपादानकारण किसी अन्य वस्तुको माना जाए तो वही वस्तु ज्मा 
~ वटरती है 
क दिप्पणी-- हरिद्र हमे यह नहीं वतते किं मातृगत चेतना को पुत्रगत 
ए ह ` ` चेतना का कारण मानने मेँ मुख्य दोपक्ा हैः क्योकि वे केव यह कहकर रह जाते 


२ शास््रवार्तासमुच्चय ' 


हैकि इस मान्यतामंदोष नदो रेसी बात नहीं] जतः हम ध्यानम रखना 


चाहिए कि उनकी वष्टि मेँ उक्त मुख्य दोप यहदहैकरिउस दयामंमाताकेञनु- 
भव ङी स्मृति पुत्र को होनी चादिए । भंखेदज' (शब्दाथ "सीने से उत्पन्न!) प्राणी . : 


जू मादि ह जिनके संध मेँ कल्पना कौ गई है कि उनकी उत्ति मागम से 
नदहोकर पर्ठनेसे होती 
न तथामारिरन हेतरमन्तरेणोपजायते 
किञिन्नव्यति नैकान्ताद्‌ यथाऽऽद व्यासमहरपिः ॥५७५॥ 


क्रोई भी वस्त एक एेसे कारण क्रे ममावर्वे उव्पनन नहीं हौती जिप्को एक. . ` ` 


यवस्थाविरेषमात्र वह वस्तु है; जौर्‌ नहीं कोई वस्तु सर्वथा विनष्ट होती हे । जेसा छ 
क्रि महपिं व्यास का कहना द न 
दिप्पणी--पहटे-नर्थात्‌ काकि ५० की रिप्यणी मं-क्हाना चुक्रादैकि. 
हरिद्र के मतानुसार प्र्येक कार्यं का कोई उपादानकारण .होना चादिए-अ्थात्‌ , 
कोई रेसा कारण निसकी करि एकत सवस्था विद्रौषमात्र यह्‌ कार्यं है जौर क्योकि 
यह उपादानकारण इस कार्यं केन हो जाने पर भी अस्तित्व मँ वना रता हे 
टृसछधिए्‌ यद भी कटा जा सकताहै क्रि यह्‌ कार्यं सर्वथा नष्ट नहीं हुसा। 
नासतो विद्यते भावो नाभावो .पिद्ते सतः 
उभयोरपि षठोऽन्तस्त्वनयोस्तच्वद्चिभिः ।७६। 
जो वस्तु सत्ताशीढ नहीं उसका कभी जन्म नहीं होता घौर जो वस्तु. 
सत्तार है उपक्र कभी नार नहीं होता, इन दोनों ही बातों से संवंधित नियम . 
क्रो तच्वदर्ियों ने जान लिया है] ४ 
रिप्पणी - प्रस्तुत कारि गीता के दूसरे मध्याय क्रा सोच्हवां श्टोक 
। इक्ष्े निर्दिष्ट दोनों विदधौ वादों क्रा विस्तृत खंडन ह्मे हरसिमिद्र की क्षणिक्रवाद 
संवेी यगामी च्चा मे मिल्णा। । 
नामाव भावमाप्नोति शवशद्गे तयाऽगतेः । 
भावो नाभावमेततीह दीप्चेन्न स स्मया ॥७७॥ 
जो वस्तु सत्ती नदीं उसका जन्म नही होता, क्योकि हम देखते है कि 


शदाश्रद्ग का जन्म नी होता । जौर नो क्स्ु सच्चाशीढ है उसका नाच नहीदोत्ता; ` 


` यदि क्टाजाएु ङि दपक् (अर्थात्‌ दीपक का प्रका) एक सचाक्चीछ वस्तु है फिर 
. भी उपक्र नास होता. है तो टमारा उत्तर्‌ दोगा.करि दीपक सर्वधा विनष्ट नहीं दयता । 


पशा स्तवक । ऋषैः ` 


रिप्यणी --हरिभद्र के मतानुसार जव दीपक. ुद्चता है तो उसका प्रकाशे 


॑ ध स्वेथा नष्ट नहीं होत्ता अपितु वह अंधक्रार का खूप धारण कर ठेता है (जवकरि अध- 
कार प्रकारक ही माति एक सत्ताशीर वस्तु है) । 


एवं . देतन्यवानात्मा सिद्धः सततथावतः ! 
परलोक्यपि विज्ञेयो युक्तिमागारुघारिभिः ॥५७८॥ 
इस प्रकार चेतना के आश्रय रूप मे आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है\ ओर 


 -. क्योकि यह आत्मा एक सदा स्थित्तिशील तत्व दै, ताकिक मार्ग के अनुयायियों 


को चाहिए क्रि वे इसे एक पररोक गमनशचीछ तत्व भं मानें | | 

.रिष्पणी -- हरिभद के मतानुसार मत्रा एक सदा-स्थितिशीछ तच्च ईंस- 
` -च्षिहैकि वह चेतना का उपादानकारण है; (इसी प्रकार भोतिक वस्तुं के चरम 
` उपादानकारण भौतिक प(माणु है मोरवे भी कतिपय सदा स्थितिौर तच हैँ । 


(३) मे-विषयक पत्यक अनुभव से आत्मा की सिद्धि 


सतोऽस्य & घटस्येव प्रत्यक्षेण न दशनम्‌ । 
अस्स्येव दशन रपष्टमहप्रत्ययवेदनात्‌ ॥७९॥ 
प्रा ना सकरतादै क्रि यदि आत्मा एक सत्ताञ्ीक पदाथ दहै तो हमे 
उसका प्रवयक्ष दर्न यों नहीं होता - उसी प्रकार जैसे कि एक घड़े का होता है । 
„इस षर हमारा. उत्तर होगाफ्रि भसा का दशेन हमे होता ही है गौर्‌ वह इस- 
, `ल्एिकरि भहु इस ज्ञान का स्पष्ट अनुभव हमे होता दही है। 
भ्रान्तोऽहं गुरुरिव्येषः सत्यमन्यस्त्वसौ मतः । 
ज्यभिचारिततो नास्य गमक्रसवमथोच्यते ॥८०॥ 
प्रत्यक्षस्यापि तत्‌ व्याज्य तत्सद्‌भावा विरेपतः । 
भत्यक्षामासमन्यच्चेद्‌ व्यभिचारि न साधु तत्‌ ॥८१।। 
` अहंपत्ययपक्षेऽपि नञ सवेमिदं समम्‌ । 
` ` ` अतस्तद्वदसौ भख्यः सम्यक्‌ प्रत्यक्षमिष्यताम्‌ ॥८२॥ 
` कहा जाप्तकता दै किभँ सारी ह" यह ज्ञान भ्रान्त है (भौर इ्ीटिष शवे 


` है यह ज्ञान भी भ्रान्त होना चाहिये), इसपर हमारा उत्तर हैकिं फः मारी ट 


- यह. ज्ञान भ्रान्त अवद्य हे रेकरिन कनैर यह ज्ञान दूसरे भ्रकारकादै। मौर 





` .. यदि भे-संवंधी एक ज्ञनके शान्त होने पर ओै.संव॑धी सभी ज्ञान श्रान्तं मान 


१.ख का पाट; युक्तमार्गा 


२४ शाच्वार्ताचमुच्चय 


दिए जाएगे तव तो सभी प्रक्षज्ञानों को (अर्धात्‌ वाह्याथ॑विषयक रत्य: ज्ञानो ` ` 
को भी) भान्तं मानना पड़ेगा मौर बह इतरिषए कि कुठ प्रवयक्षज्ञान न्त होते ` 
ही है। क्ति दौ जा सकतीदहै कि प्रव्यक्नाभास (अर्थात्‌ श्रान्त प्रवयकषज्ञान) अन्य 
ही कुछ हुमा करता है सौर वह इसि करि प्रवयक्षामास एक अ-गरथा् ज्ञान. , 
होता है एक प्रामाणिक ज्ञान नही, इस पर हमारा उत्तर होगा करि यह सव वात 
भे-संव॑धी ज्ञान प्रमी लागू होती है (अर्थात्‌ श्रै-संवंधी ज्ञान मी श्रान्त तथा 
भ-ध्रान्त दो प्रकार क्रा होता है) | अतः सन्य भ-घ्रान्त ्तक्षज्ञानों कौ माति 
भि'-संवंधी ल-मरान्त ज्ञान को भी प्रामाणिकं ्रस्यक्ष ज्ञान कौ कोरि में रखना ` 
चाहिए । । 
री मे ततुरिस्यादौ मेदमत्ययदर्भनात्‌ । 
घ्रान्तताऽभिमतस्यैव सा युक्ता नेतरस्य तु ॥८३॥ 
"मेरा शरोर मारी है' इस तथा इस प्रकार कौ ज्ञानानुमूति के समय हमे 
भ तथा शरीर के वौच भेद काज्ञान होता होर कारणत. मरी 
इस ज्ञान को तो श्रान्त मानना युक्तिसंगत है ञेकिन हं" इस ज्ञानको भ्रान्त  .. 
भानना युक्तिसंगत नहीं | । 
आत्मनाऽऽत्मग्रहोऽप्यस्य तथाऽ्चुभवसिद्धितः। | 
तस्यैव तत्स्वभावत्वात्‌ न तु युक्त्या न युज्यते ॥८४॥ 
सोर मात्मा का जपने ही द्वारा मपने को जानना भौ युक्ति हीन नहीं, क्योकि 
यह वात अनुभवसिद्ध है जवक्रि भपने द्वारा मपने को जानना सात्माका-ह 
स्वभाव हे । 
टिप्पणी --हरिमद्र का गा्चय यह है करि जिस वस्तु को हम 'सषनेद्रारा. - 
जपने को जानने वाटी" रूप म मनुमव करते है वही वस्तु मात्मा है । 
नच वबुद्धिविरोषोऽयम्हकारः भकरप्यते. | 
दानादिवुद्धिकारेऽपि तथाऽ्दकारवेदनात्‌ ॥८५॥ ` ` 
मेह इस ज्ञान को एकं कल्पित ज्ञानविशेष मी नहीं कहा जा सकता . ` 
जेते करि ध्यह नीढी वस्तु दै' द्सन्ञान को एक कल्पित जानक्दिप कदाचित्‌ कहा `. 
मी जा सके) जर वट्‌ इसच्पएकरि भदे रहारः इ तथा इस प्रकार की ज्ञाना- . `: . 
चमति के समय मी ८देरहादह इस ानानुभति के साध ही साथ) कै है" यह . 
` ्ञानानुमृति हतौ दी है । | वि 
स 


१.ख का पाठ: श्यैवास्य 


पहला स्तवक ` - (विर २५ 


टिप्पणी ~ हरिम का भाराय यहं प्रतीत होता है कि कत्पित ज्ञान का 


न विषय -एक समय मै.एकं ही वस्तु हो सकती है एकाधिक वस्तुं नहीं; रेसी दशा 


„ मजो दाशैनिक्र ज्ञानमात्र को कल्पित ज्ञान घोषित करते हैं उन्दै भी ध्रैदे रहा ` 
` ह इसज्ञानके दो विषयों म से-भर्थात्‌ भे' तथा.^दे रहा हैमे से-एक को ही- 
अर्थात्‌ षदे रहा हैःको ही-कस्पित ज्ञान का विषय मानकर चना चाहिए । 
| आत्मनाऽऽस्मगरह तस्य तत्स्वभावत्वयोगतः । 

 सदेबाग्रहर्णं॑ शेवं विज्ञेय कर्मदोषतः ॥८६॥ 
इस प्रकार जव यह्‌ सिद्ध हो गया कि अपने दारा अपने को जानना 


` आत्मा का स्वभाव हीदहै तव यह भमी समञ्च ठेना चाहिए किं यदि एक भात्मा 


. ` ; अपने को सत्र समय नहौ जानती तो इसका कारण उत्त भात्मा का कर्म-दोष है| 

| अतः पत्यक्षससिद्धः सवपाणभ्रतामयम्‌ । 

` स्वय॑ज्योतिः सदैवात्मा तथा वेदेऽपि पठ्यते ॥८७॥ 

क ेसी दशा म यह सव॑दा स्वयंप्रकाश आत्मा प्रत्येक प्राणी की प्रचयक्षानु- 

. ..मूतिका विषय सिद्धहोती है; यही वातवेदों मे भीकही गई हे। 

(५ रिष्पणी-- प्रस्तुत कारिका मेँ निर्दिष्ट वेद-वचनों के उदाहरण रूप में टीका- 
: ` कारों ने (आत्मा स्वयैन्योतिरेवायं पुरुषः" इस उपनिषद्‌-वाक्य को उद्धृत किया है| 


` (ट) आघ्मा तथा कमं क सम्बन्ध मे मतमतान्त्र 

अन्नापि वर्णयन्त्येक. सौगताः कृतबुद्धयः । 

किष मनोऽस्ति यन्नित्यं तघथोक्तात्मखक्षणप्‌ ॥८८॥ | 
| स सेवंध म भी ङक धीमान्‌ बोद्ध का कहना है किं भी ऊपर निस 
` , आत्मा करा छक्षण करिया गया है वह्‌ वस्तुतः कटे युक्त नित्य मन ही है । 
रिष्पणी - वोद्ध परम्परा म चेतनत्व को 'मन' नाम से जाना गया 


: है । सामन्यितः मन को क्षणिक कटा जाता है ओर वह इस आधार प्र 
~` किएक प्राणी की प्रत्येक मानसिक अवस्था क्षणिक हुभा करती दै । ठेकिन 


. - : ङ ` बोद्ध दार्शनिकों ने आख्यविज्ञान' नाम से एक देसे चेतनतत्व की कल्पना 
 भी-कीदहैजो किसी सूप मे सदास्थायी है। इस्त (माठ्यविज्ञान' को कल्पना 

को दही ध्यान मै रखकर हरिद्र ने बौद्ध से प्रस्तुत वात कटल्यई है। 

~... यदि नित्यं तद्‌ाऽऽत्मेव संज्ञामेदोऽज केवलम्‌ । 

`` : , अधानिस्यं ततश्चेदं न यथोक्तात्मलक्षणम्‌ ।॥८९॥ 


२८ श।स्रवार्ताचमुच्चय 


टिप्पणी- प्रस्तुत कारिका से कर्म को आसा की शक्ति मानने वटे 
सिद्धान्त का खण्डन प्रारम्भ होता ह । । 
तच्करियायोगतः सा चेत्‌ तदपुषटौ न युच्यते। 
तुदन्ययोगामावे च पुष्ठिरिस्य कथे भवेत्‌ ॥९८।। 
कहा जा सक्ता है क्रि एक आत्मा म॑ उक्त शक्ति का जन्म इस 


भात्मा की किसी निया ( अर्थात्‌ उसमे किसी जीवन-व्यापार) के फटखरूपम ` 


होगा, ठेकिन इस पर्‌ हमारा उत्तर दहै कि इस आत्मापर किसी नूतन विरेषता 


के आए त्रिना उक्त क्रिया-जनित राक्ति का जन्म संभवे नहीं जौर किसी ` 


विजातौय तत्व का संवन्ध हुए विना इत आत्मा म कोई नूतन विदेपता 
सआएगी कैसे । 
रिप्पणी- हरिमद्र का यादय यह है कि क्रिसी आत्मा का कोई 
वत्तमान जीवन-व्यापार इसत ज्मा मेँ किती नृतन विरोपता को छाए विना 
उपरमे किसी रेसी शक्ति का समावेश नहीं कर सकता जो आगामी कामें 
इस सासा को किसी विष प्रकार का जीवन-सनुमव.करा स्के; साथ. दही . 
उनकी सरश्च है कि एक आत्मा मेः कोई नुतन विषेषता तवर तक नहीं भा सकती 
जवर तक उसका किमी. विजातीय तच्च के साथ संयोग न हो । इस सम्बन्ध 
मे यञ्चोविनयजौ का दान्त है क्रि मिद्य के गीला-चिकना हुए बरिना- -उसे 
घडा वनाने की राक्ति नहीं मा सकती जवक्ि मिद्टीके गीडा-चिकनाहोते का 
कारण इस मिद्व का कन्दी विंदोष प्रकार के नए परमाणुभों के साथ होने 
-वाछ संयोग है) 
असत्येव सा सदा जन्तु क्रियया व्यज्यते परम्‌ । 
आर्ममात्रस्थिताया न तस्या व्यक्तिः कदाचन्‌ ` ॥९.९॥ 
कटा जा सकता है करि उक्त राक्ति एक आत्मा मे रहती तो सदाहीं 
हे ठेशिन इसत अस्मा को क्रिया के फषष्ठखूप वइ ममिभ्यक्त भर होती हि; 
ठेकरिन इस पर हमारा उत्तर है क्रि यदि यह शक्ति एक युद्ध मात्मा मेँ रहती 
हे ( अर्थात्‌ एक देसी सासा मँ जो करिक्षी विजातीय तत्व द्वारा प्रतिहत- 
शक्ति नहीं) तो उसके अभिव्यक्त होने का कमी प्रसन ही नहीं उणा (मौर 


वह॒ इसचटिए कि उप्त दशा मं इस आत्मा की प्रव्येक शक्ति सदा प्रकट वनी - ७. 


नी चाहिए) । 


: पहला स्त्व + : 


तदन्यावरणामावाद्‌ मावे बाऽस्येव कर्मता । 
तभ्निराकरणाद्‌ व्यक्तिरिति. तदमेदसंस्थितिः ॥१००॥ ` 
` `यदि कहा जाए कि उक्त शक्ति की एक आत्मा मेँ जभिव्यक्ति किसी विजा- 
तीयः तत्व विष का भावरण हर जाने के फलस्वरूप होती है तो हमारा उत्तर 
होगा किं आत्मा का आवपणभूत यही विजातीय तत्व तो कर्म॑है; मौर यदि कर्म 


`क हटने के फरस्वरूपं ज्मा मै उक्त शक्ति की जमिव्यक्ति होत है तो यह सिद्ध 
` हयोदहौ गया कि कर्मं आत्मा से विजातीय कोई स्वतंत्र तत्व हे । 


` पापे तद्भिन्नमेवास्तु क्रियान्तरनिवन्धनम्‌ । 
एवमिष्टक्रियाजन्यं पुण्यं किमिति नेक्ष्यते' ॥१०१॥ 
कहा जा सकता है कि वैध से अततिरिक्त (अर्थात्‌ निषिद्ध) भाचरण कै फल 
.. स्वरूप उत्पन्न होने वाटे अञ्यम कर्मं को आत्मा से भिन्न मान ठेना चाहिए, ठेकिन 
इस प्र॒ हमारा पृछठना होगा कि -वैष आचरण के फटस्वरूप.उत्पन्न होने वारे ञयुभ 
. कमं कोभी-जास्ासे भिन्ने -क्योंन मान छया जाए । 


वासनाऽप्यन्यरसंवन्धं बिना नेवोपप्ते । 
एुष्पादिगन्धवैकरये  तिखादौ. नेक्ष्यते" यतः ॥१०२॥ 
, ~ ` णक जात्मा मे वासना का जन्म भी इपर आत्मा का किसी विनतीय त्व 
से संबंध माने विना युवितसंगत नही, स्योंकि हम देखते है कर (ते बनाने के 
ए कामम ढाएगए) तिल आदि भी पुष्प आदि की गध कासं्वंध हुए निना 
वासना युक्त (=वास-युक्त गंध युक्त) नहीं बनते | 
| दिप्पणौ - म्रस्ठुत कारिका से कर्म को मात्मा की वासना (संस्कार) ` 
मानने वाठे सिद्धान्त का खंडन प्रारभे होता दै । ५ | | 
वोघमात्रातिरिक्तिं तद्‌ वासकं किश्चिदिष्यताम्‌ । 
` ख्यं तदत्र वः; कमे न युक्ता चासनाऽन्यथा ॥१०३॥ 
अतः. प्रस्तुतं वादी को. चाहिएकिं वह ज्ञानमात्र से. अतिरिति (अर्थात्‌ 
` चेतन-तच्व. से अतिरि) किसी दूसरे ेप्े वास्तविक तत्व का भी अस्तित्व स्वीकार 


„ . केरे, जो ज्ञान. को. वासनीःयुक्त बना सके; यही (चेतनातिरिक्त) तत्व (हमारा 


भीष्ट) कर्म ह ओर इसके बिना चेतन-तत्व मेँ वासनाः का जन्म समव न होगा | 
: १,ख का पाठ; नेष्यते 


३० शास्यवार्ताससुच्चय 


वोधमात्रस्य तद्भावे नास्ति त्रानमव्रासितम्‌ | 
ततोऽषटुक्तिः" सदेव स्याद्‌ वरैशि्य केवटस्य न ॥१०४॥ 
यदि ज्ञानमत्र को वास्तना युक्त मानचिया जाए तो वास्रना~रहित जान 
कोई रहेगा ही नहीं भोर इसका अश्रहोगाकरि किसी को कभी मोक्ष-प्राप्ि दयेगी 
हय नहीं । भौर जवज्ञान करोही एकमात्र वास्तविक तच मानाजारहा दैतव 
यह कहना भी युक्ितसंगत नदीं कि कुछ ज्ञानविदेप वासना-युक्त इञा क्रशते हं 
(तथा अन्य ज्ञानविङ्ेप वासना विनिर्मञ्त)। | 
रिप्पणी-- हरिद्र जपने प्रस्तुत प्रतिष््री के सवव कट रहै करि 
वह्‌ ज्ञानको हयी वास्तविक तत्व मानता है टेकरिन इसक्रा अनिवार्यं भशर यह्‌ 
नहो क्रि यह प्रतिदन्द्रौ वि्ञानषितवादी है, हमारा काम यह मानने से भी चट 
जाएगा क्रि यह्‌ प्रतिद्रनद्धी चेतन-तच्च का कपरी चेतनेतर तत्व के साथ संयोग 
समव नहीं मानता 
पर्वं शक्त्यादिपक्षोऽयं यट ते नोपपत्तितः । 
वन्धान्न्युनातिरिक्ततवे तद्भावामुपपत्तितः ।।१०५॥ 
दृ प्रकार सदिति मादि के सिद्धान्त भी युक्तियुक्त नहीं वहते; कयो ङ्गि 
ये श॒विति आदि या तो र्वष (चर्थात्‌ पुनर्जन्मच्र) की द्या पँ भी वततेमान नहीं 
रतौ यावेवेवकरी दन्चाके धिना भी वमान रहती 8, मौर दोनों ही स्थितियों 
म उनकी कृत्पना क्री सदहायत्ता से वेव का स्वरूप-निर्पण समव नही | । 
दिष्पणी-हरिभ्र का आद्रय यह दै करि यदि रक्रिति आदि वंध क्रा 
कारणं सचमुच हं तो जटां जहा.ये उव्रित मादि उपस्थित हैँ वहां वां व॑ध 
उपस्थित होना चाहिए तथा जहां जहां वे अनुपस्थित हैँ वहां वहां व॑ध अनुप- 
स्थित होना चाहिए, ठेक्रिन होता यह है कि कहीं कही इन इक्रित सादि की 
उपद्थिति म भी वंध उपस्थित नदी रहता तथा कीं कहीं इनकी सनुपस्थिति में 
मी वध उपस्थित रहता हे । 
तस्मात्‌ तदात्मनो भिन्नं सच्चं चात्मयोभि च । 
अदृषटमवगन्तव्यं तस्य शक्त्यादिसाधकम्‌ ॥ १०६ | 
अतः मात्मा में क्रित आदि की संभावना सिद्ध करने वाले तत्वके स्प 


म अदृष्ट की सत्ता स्वीकार कौ ही जानी चाहिए-उस मच् की नो मात्मा से भिन्न - . . 


है, वास्वविक्र दै. सनेक प्रकार क्रा है, तथा सात्मा के साथ संवन्व मँ मने वाक्यै] ` ` 


१.ख का पाठः ततो समुकति 


पहा स्तवक ` ३१ 


दष्टं कमं संस्काराः पृण्यापुण्ये शुभाश्चमे । 
` , धर्माधमौं तथा पाश्च पयायास्तस्य कीत्तिताः ॥१०७॥ 
“अदृष्टः कर्म" संस्कारः पुण्य-अपुण्य' ्भ-अञ्भ' 'धर्म-अधर्म' "पाश्च 


: वै समी राव्द परस्पर पर्यायवाची है । 


:` . टिपणी- टीकाकारो की सूचनानुसार “भ््ट' शब्द का प्रयोग वेशेषिक 
करते है, ` "कर्म" शब्द्‌ का जेन, संस्कारः" शब्द का बोद्ध) पपुण्य-अपुण्य' इस 

शब्दद्नद्र का वेदवादी, छुभ-मञ्चभ' इस शब्दन का गणक; शवर्म-मधर्मः 
इस ` शब्द-द्रन्र का सांख्य, तथा "पाश रब्द का दैव । 

हेतबोऽस्य समाख्याताः पूर्वं रिसाऽनरतादयः । 

तद्वान्‌ संयुज्यते तेन पिचिन्रफल्दायिना ॥१०८॥ 
इस अष्टका कारण है हिसा, ससत्य आदि जिन्है हम पहटेही 
` भिना चुके; इन्हीं हिसा आदि से युक्त न्यक्तिको अचष्ट की प्राप्ति होती 
“है ओर यह अष्ट उसे विभिन्न कों की प्राम्ति कराता है । 
| नैवं ण्टेष्टश्ाधा यत्‌ सिद्धिरचास्यानिवारिता । 

तदेनमेवं विदां सस्तच्ववादं परचक्षते ॥१०९॥ 

` उक्त प्रकार से आत्मा तथा अच््ट कौ सत्ता स्वीक्रार करने पर न 
प्रत्यक्ष के साथ विरोध मता दैन अनुमान के साथ भौर उनकी सत्ता-सिद्धि 
` -युक्तिसंगत है ही, अतः विद्वानों ने आत्मा तथा भ्ट के सिद्धान्त को हौ एक 


` . ताचिक ` वाद घोषित क्रिया है । 
(५) भूतचेतन्यव्राद्‌-खडन का उपस्षहार 


लोकायतमतं प्रतरेयं पापौघकारणम्‌ । 
इत्थं त्चविखोमं यत्‌ तन्न ज्ञानविवधनम्‌ ।११०॥ 
। ` जहां तक छोकायत सिद्धान्त का प्रन है बुद्धिभानों को चाहिए 
किं वे उसे पपपुन का कारण समक्षे । मौर क्योंकि वह्‌ पूर्वोक्त कारणों 
से वस्तुस्थिति के प्रतिक जाता है वह ज्ञान का वद़राने वाटा नहीं । 
इन्द्रमतारणायेद चक्रे किट वदस्पतिः । 
अदोऽपि युक्तिशुन्यं यन्नेस्थमिन्द्रः पतायते ॥१११॥ 
[| किसी का कहना है क्रि छोकायत सिद्धान्त का प्रतिपादन वृहस्पति ने 
~ इन्ध को घोषे मे उलन के उदेदय से. किया था; लेक्रिनि पेता कृटना 
श युक्तिषगत . नही, क्योकि इन्द्र को इस प्रकार से धोखे मे नही डा जा सकता | 


३२ शनास्वदतिाससुच्चय 


टिप्पणी ग्रस्त कारिका म हर्मद्र का ईगित ब्राह्मण-पर्परा मेँ 
प्रचित एक पौराणिक भाख्यान कौ ओर हैः उनकी अपनी समबहैकि इस . ` 


सआद्यान मं वर्णित घटना कोई एतिहापिक सत्य नहीं | 


तस्माद्‌ दुष्टाक्षयकरं डिष्टसशविविन्तितम्‌ । 
पापश्त सदा धीरेवज्य नास्तिकदशनम्‌ ॥११२॥ 


जतः षीर व्यक्रितवों करो चािए किं वे नास्तिक दैन से दूर रदे. ` 
उप्त नास्तिक ददान से जो दुष्ट बुद्धि को जन्म देने वाला है, जिसका प्रति-. 
पादन साचार-ग्न्य अ्यक्तियोंने क्रिया, जिप्तको सुनने सेभी पापो है। 


दसय स्त्षेक ` 
(१) पुण्य; पाप तंथा मोक्ष से संवंधित ऊुछ पर्न 
दिसादिभ्योऽशुर्मे कमं तदन्येभ्यश्च तच्छरुभम्‌ । 
जायते नियमो मानात्‌ कुतोऽयमिति नापरे ॥११३॥ 
हिसा आदि (पापाचरण) से अञ्युभ कमो का तथा अर्हिसा आदिं (धर्माचरेण) 
से म कर्मो का व॑ध.होताह. इस नियम काज्ञान कौनसा प्रमाण कराता है 
„ एसा कुछ वादियों का प्रसन हे । । 
आगमास्यात्‌ तदन्ये ठ तच्च दृष्टाघवाधितम्‌ । ` 
सव्थविपयं नित्ये व्यक्ता. परमात्मना ॥११४॥ 
इस पर कुछ दूसरे वादियों का उत्तर है फ उक्त नियम का ज्ञान कराने 
वाला प्रमाण शास्र है भौर वह शाख एेसा है निका प्रव्यक्ष आदि प्रमाणो के 
साथ विरोध नही, सभी वस्तु जिसका विषयमूत है, जो नित्य है, तथा जिसका 
प्रतिपादन परमात्मा ने किया । 
रिष्पणी--"परमात्मा दाब्दं के सम्बम्ध मे १।१ की टिप्पणी दरष्ट्य हे | 
` ` चन््रघर्योप्रागादेस्ततः संवादद्शेनात्‌ । 
` तस्याप्यक्षेऽपि पापादौ न प्रामाण्य न युज्यत्ते ॥११५॥ 

न क्योकि यह चास्त्न चन्द्र ग्रहण, सूय-ग्रहण आदि के सम्बन्ध मे पेता ज्ञान ` 
` करा पातादहै नो परीक्षा करने पर्‌ खरा. उतरता है इसटिए यह सोचना .ससंगत 
` - नहीं कि वह्‌ प्रव्यक्ष-प्रमाण के. अविषयमूत पाप - जादि के सम्बन्ध म भी प्रामाणिक 

ज्ञान करा पाएगा। .. । 

यदि नाम क्वचिद्‌ ट्टः संवादोऽन्यच- वस्तुनि । 
तदभाषस्तस्य तस्व वा कथं समवसीयते ?१।११६॥ 

पूषा जा सकता है किं उक्त शाख को किसी एक वस्तु के सम्बन्ध मेँ परीक्षा 

` . पक्षमःज्ञान कराने वाा पाने भर्‌ से यह कैसे निस्चय करल जाए कि वह्‌ भन्य 
ह वस्तुको के सम्बन्ध मे भी रेसाही ज्ञान करा पाएगा तथा प्रमाणसूत सिद्ध होगा | 
` इसके उत्तर मे हमाराःकहनादहैः | 

: „` „= ५ `. .आगमैकखतस्तच्च वाक्य देस्तुन्यतादिना । 

` ` ` , सुब्रद्धसंभदायेन तथा पापक्षयेण च ॥११७]॥ 


ध ५ "^^ 
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२४ हयास््रवार्तासमुच्चय 


उक्त चाच्च को एक वस्तुविदोप के सम्बन्ध परीक्षा-क्षम ज्ञान कराने वाला 


पाने पर उपे एक अन्य वस्तु के सम्वन्धमे भौ रेप्ताही ज्ञान करने वाद्य इसटिए्‌ . ` 
मान लिया जाना चाहिए कि ये दोनों वतर एक हौ शास्र का विपयमूत है मौर 


वे दोनों एकर ही शास्त्र कौ विषयमूत इसि हैँक्रि उन दोनों का वणेन करने. 
वाठे वाक्य आदि एक सी व्रिदपताभों वा है । दृसरे, उक्त वात इसल्एि भी 
मान छी जानी चाहिए तरि प्रस्तुत शास्त्र सुयोग्य गुस्परंपरा हारा अध्ययन का विषय 
वनता चा आया है मौर इसलिए भी कि क्षीण-पाप व्यक्तियों को यह वात निर्चितं 
रूप से सव्य प्रतीत होती है । 
रिप्पणी- देखना सरख् टै कि किसी मी धर्म-सम्प्रदाय का एकर अनुयायी 
सपने पूज्य प्रभो को प्रस्तुत विदोपतायों से सम्पन्न मान सकता दै तथा आग्रह 
कर सकता दै करं दुसरे सम्प्रदायो के पूज्य ग्रन्थ इन विरेपतायों ते श्रल्य हँ । ` 
अन्यथा वस्तुतखस्य परीक्षेव न युज्यते । 
आशङ्का सर्वमा यस्मात्‌ छञ्स्थस्योपजायते ॥११८॥ | 
यदि रेसा सव ङुछन दहो तव तो वस्तुओं के यथार्थं स्वखूप के सम्बन्ध मँ 
परीक्षा का क्रिया जाना हौ उचित न ठहरा भौर वह इसर्ट्ए किं एक साधारण 
व्यक्ति का मन प्रत्येक वस्तु के स्वरूप के सम्बन्ध मँ शंकाशचीढ हुमा करता है । 
रिप्पणी - हरिभद्र का भादाय यहटहै कि कोई साधारण व्यक्ति यदि 
वस्तु-जगत्‌ के -जिसपे इन्द्रिय गोचर तथा ईन्दियातीत दोनो प्रकार कौ वस्तुं का 
` समविश्च है-यथार्भं स्वरूप नि्पण की दिशा मे प्रदत्त होता है -तथा हो सकता है- 
तौ अपने पूज्य शाल्ीय प्रन्थों को माधार्‌ वनाकर ही | 
अपरीक्षाऽपि नो युक्ता गणदोपाथिवेकतः । 
महत्‌ संकटमायातमाशद्धे न्यायवादिनः ॥११९॥ 
ओरन दी वत्तुओंके स्वप को परीक्षा किए बिना छोड देना उचित होगा. 
क्योकि हमे मय हे कि वस्तयो के गुणनदोप का यथार्थं ज्ञान नदहोने की दश्ा में 
एकं तारिक व्यक्ति अपने को महा कठिन स्थिति मँ पाएगा | 
रिप्पणी--हरिभद्र का माश्य यह है कि सपने सभी क्रिया-करोप म हम 
या तो गुणवान्‌ वस्तु को प्राप्त करने के उदेश्य से प्रवृत्त होते है या दोषवान्‌ 
वस्तुजं से वचने के उदं ठेकिन यदि हमे बही प्तानदहो क्रि कौन सी वस्तु 
गुणवान्‌ है तथा कोन सी दोषवान्‌ तो हम किसी प्रकार के किय-कलाप मेँ प्रवृत्त 
ही नहीं सक्ते । 


- पसर स्तवक । । २ 


तस्माद्‌ यथोदितात्‌ सम्यगागमाख्यात्‌ भमाणतः । 
हिसादिभ्योऽशुमादीनि नियमोऽयं व्यवस्थितः ॥१२०॥ 
अतः उक्त स्वरूप वाठे तथा “उत्तम शास्त्र नाम चलि प्रमाण से हं इस 
: नियम्‌ का नि्वित ज्ञान होता दैक हिंस्रा भादि से अञ्यम सादि कर्मा का वेष 
 -होताहै।, 
| कि्षाद्‌ दिसाचसुषएानात्‌ घाधिः चछिष्टस्य कमणः । 
 यथाऽपथ्यश्ुनो व्याधेरकिलिष्टस्य विपयेयात्‌ ॥१२१॥ 
हिसा आदि सदोष माचरण से एक व्यकिति को सदोष (अर्शत्‌ अद्यु) कर्म 
" क्री प्राप्ति होती है-- उसी प्रकार जैसे अपध्य मोजनसे रोगक्री ओर इसते विपरीत 
(अर्थात्‌ निर्दोष) भाचरण से उसे नि्दप (अर्थात्‌ शम) क॑ क प्रान्ति होती हे । 
स्यभाव्र एष जीवस्य यत्‌ तथापरिणाममाङ्‌ । 
वध्यते पुण्य-पापाभ्यां माध्यस्थ्यात्‌ तु धिघुच्यते ॥१२२॥ 
यह एक जीव कास्वभाव ही दै किं वह उन उन (पदोष-निरदोष) जवस्थाभं 
क्रो प्राप्त करने के फलस्वरूप शुभ अघ्युभम कर्म-वधन म व॑धता है तथा अपनेरमे 
` माघ्यस््य भावना विकलित करने के फ्वरूप कमं वधन ते सक्त होता है ! 
दिप्पणी--“भपने मे माध्यस्थ्य भावना विक्रसित करने' का भथ है प्रयेक 


, -काम.को फलकामना से रहित होक्रर करना | 


सुदर्मपि भस्वेह विदहितास्रपपत्तिषु । 
कः -स्वभावागमाबन्ते शरणं न परपद्यते ॥१२३॥ 
~“ “ ' सचमुच, एक.के पर्चात्‌ दूसरा अनुमान देते देते बहुत दूर्‌ चला जाने वाडा ¦ 
 मीरेसा कोन सा वादी है जो- अन्त मँ जाकर (स्वमावः अथवा “शासनः का साश्रय 
नही केता? ` 
टिप्पणी--हरिभद्र का आशय यह है करि प्रत्येक ताकंक अपनी तकं-सरणि 
का विस्तार करते करते कटी न कहीं पर्ुचकर यह कहने को जवक्य- वाध्य होता है 
कि वयह. बात एेसी है क्योकि वस्तुगो का एेसा स्वभाव ही है" अथवा यह करि ध्यह 
बात देसी है क्रि क्योकि वह अमुक प्रामाणिक्र प्रथ मेँ कही गई है ।' 
परतिपक्षस्वभावेन परतिपक्षागमेन च । 
बाधित्वात्‌ कथं चेतौ शरणं युक्तिवादिनाम्‌ ॥१२४॥ 





‡६ शास्र गर्तािमुच्चयं 


पूखा जा सकता दै क्रि जव श्वमाव सम्बन्धी वात का खंडन दूसरे "सवभावः | 
सम्बन्धी वात्तसे हो जाता द तथा एक दाचस््रमे कही गई वात करा खंडन दस गा ` | 
म कही रईवातसे हो जाता हं तव तारिक व्यक्तियों के छिषएु त्वभाकः. तथा "लालः. ` 
क्रा माश्रव टेना कटां तक्र उचित हं । दस पर हमारा उत्तरद 

प्रतीत्या वाध्यते यो यतर्‌ स्वभावो नस युज्यते । 
वस्तुनः करप्यमानोऽपि बह््यादेः शीततादिवद्‌ ॥१२५॥ ._ 
एक वस्तु के विषय म॑ क्रही गद्‌ जिष् शस्वभोवः सम्बन्धौ वात का खंडन 
र्य दवारा हौ जाए वह्‌ रवभाव उस वस्तु का दो नी सकता, चाहे वै्ी कल्पना 
कोद कितनी हौ क्यों न करे; उदाहरण के ट्ष, ्लीतता सादि म्नि जादिका 
स्वभाव हौं नहीं सकते । | 
वहः शीतत्वपस्त्येव तस्काय मि नच्छयते ! 
हश्यते दिं दिमासन्ने कथमियं स्वभावतः ॥१२६ 
हेमस्यापि स्वभावोऽयं नियमाद्‌ वहिरनिधौ । . 
करोति दाहमिस्येवं बरहयादेः शीतता न किम्‌ ॥१२७॥ 

[इस परं कोई कु-ताररिक निम्नल्चित आप्ति उठा सकता हैः} . “समितं मे 
दीतता दै ही, जौर यदि कोई पृच्छे कि उस शीतता से जनित किसी फट का प्रव्यक्त 
ह्मे क्यों नहींहोता तो हम उत्तरदेगे करि वफ निकट रहने पर अग्नि रीतता- 
जनित फलों का प्रव्यक्न कराती ही है; यदि कोई पृषेकरि एेसाक्यों होतार तोहम 
उत्तर दैगे 'स्वभाववल्य' | इश प्रकार वफं काभी यह स्वभावदहीहै कि वह सम्नि 
निकट रहने प्र्‌ जन अवद्य ही उत्पन्न करता है । रेस दा मे यह कहना कह 
तक उचित है क्रि अग्नि आदि मेँ शीतता नदं रहती ५ उत्तर म हम करेगे : 

व्यत्रस्थाऽभाववो चेवं या त्वद्बुद्धिरिददयी । 

सा लोष्टादस्य यत्‌ कायं तद्‌ तत्तस्ततखभातः ॥१२८॥ 
एवं सुबुद्धिशन्वत्वं भवतोऽपि परसञ्यते | 

अस्तु चेत्‌ को विवादो नो बुद्धिशन्येन -सर्वथा 1१२९॥ 

यदि वस्त॒मों के स्वमाव के सम्बन्ध मँ कोई पुनिरित नियम नहं तव हम 
निम्नट्तित तकं भी दे सक्ते दै । “पुम्हारी (अर्त्‌ प्रस्तुत वादी की) जो देसी 
(चन्ञान मरी) वुद्धिद वह म्ह्धिकेव्े के कारण है जवकिं भ्िद्धीका देडाजो -. 

(चोर मारना अदि) काम करताहै वह वु्टार्‌ करारणदै, जौर यह सवक. ` 


दूसरा -स्तव्रक ` . . .. ५ ` ३७ 


, ~ स्वभावा । रेस दशा म जाप भी (अर्थात्‌ स्तुत वादी सी) सुबुद्धि से शून्य सिद्ध 
-ब्होते है. (उपरी मकार जेसे श्रीका देका) । कहा जा सकता है कि वस्तुस्थिति 


यदिरेसीदहीदहैतो रहे, टेकिन.तत्र हम पृते कि -एक स्वेथा वुद्धिदचूःय ग्यक्ति 
` के साथ वाद-विवाद करना हमारे दिए केसे सम्भवहोगा | 
अन्यस्त्वाह सिद्धेऽपि दिसादिभ्योऽशुभादिके । 
यभादेरेव सौख्यादि केन सानेन गम्यते ॥१३.०॥ 
` -इस सम्बन्ध मे किसी दूसरे वाद) का पृष्ठना है क्रि यहु बात सिद्ध होने षर 
मीक हिसा मादि (प्राणचरण) से अ्युभ कर्म्वैध सादि होता है यह वात्न किस 
प्रमाण से जानी जातीहैकि सुख मादि काकारण श्युम कर्वेध मादि हीह 
(अङ्यम कम-बन्ध अदि नही) । 
अनापि चुवते केचित्‌ सर्वैथा युक्तिगादिनः । , 
परतीतिगर्मया युक्तया किडैतदवसीयते ॥१२१॥ 
सर्मेथा त करा माश्रय ठेने वाले द्र वादियों का इस सम्बन्ध मे भी कहना 
है क्रि उक्त वात की सिद्धि प्रव्यक्ष-गर्भित अनुमान से होती है । 
तयाह्नाशमात्‌ -सौख्य -तद्वाहुस्यपरसेगतः । 
वहवः -पापक्र्माणो रिराः -शमक्रारिणः ॥१३२॥ 
 -न चैतद्‌ रस्यते लोके -दुःखवराहुल्यदथैनात्‌ । ` 
` -शुभात्‌ सौख्यं ततः सिद्ध मतोऽन्यच्चाप्यतोऽन्यतः .॥|१३३॥ 
` -उनक। तर्क हैः: “सुख का कारण अञ्चम करमै-बन्ध नहीं, क्योकि तव -तो 
-दसंसार भेऽखख का बोढवाटा -होना चाहिए जर वह इस्ए-कि संसारम पापा- 
चरण करने वाटे .पयक्तियों की -संस्या वड-हे तथा धर्माचरण करने वालों की.थोड । 
 छेकिन संसार .मेँ 'ेसा.तो 'देखाः नदीं जाता-(अर्थात्‌ संसार मे+युख का बोलबाला 
. . ` तो देखा नहीं -जाता) भौर वह :ईइसल्ए.कि यहं दुःख का वोचा है। अतः 
यह : वात सिद्ध -हो गई कि :सुखका.कारण खम क्र्म.व॑ध है-तथा दुःख का कारणं 
॥ अद्चुम क्रभःवध । 
टिप्पणी -- प्रस्तुत भ्वादी की `समन्ञ है कि पर्माचरण का फलठःदुभ क्र्म 
वेषे.तधरा छम "कमे वेध क्रानफठ सुस, इसी श्रक्रार उसकी) ` समश्चहहेऽकि पापाचरण 
का फक अञ्युम . कर्-वन्य हे तथा सञ्ेम कर्म-बन्ध -क्रा -फल -दुःख । अतएव 
जव इससे पूछा जाता हे कि -सुख -छ्यम कमे-वन्ध -का -ही-फक क्यो जञ्युम क 


३८ शास््रवात ुच्चय 


वन्ध करा पल क्यों नहीं तव वह उत्तर देता: 'उरुम कर्म-वन्ध पापाचरण करा. : 


फल हे जवक्रि संसार म पापाचरण का वोटवाद्मय है, जोर देशी ददा मे यदि 
चख को अशम कर्म वन्ध क्रा फट साना जाएगा तो संपा मेँ घुख क्रा वोच्वाढा. 
होना चाहिए (जवक्रि वस्तुतः संसार मँ दुःख करा वो्वाछ है)" | | 
अन्ये पुनरिदं श्राद्धा बुवते आगमेन वै। 
शुभादेरेव सौख्यादि ग्यते नान्यतः क्वचित्‌ ॥१३९॥ | 
कु दूसरे वादियों का, जो शाख श्रद्वा है, कहना है कि घुख जदि का. 
कारण छम का-बरन्व जादि हीह यह्‌ वात शास्त्र द्वारा ही जानी जाती है किष 
दृसरे प्रमाण द्वारा नही । 
अतीद्ध्ियेषु यवेषु प्रायः एवंविधेषु यत्‌ । 
छदास्थस्याषिसेवादि मानम न विद्यते ॥१३५॥ 
क्योकि इस प्रकार की घतीन्दरिय वात्तों के सम्बन्ध में निरिचत खूप से 
अश्रान्त ज्ञान प्राप्त करने वाडा प्रायः कोई दृसरा प्रमाण एकर साधारण व्यक्ति करो 
उपटच्ध नहीं | 
यच्चोक्तं दुःखवाहुल्यदरशेनं तन्न साधकम्‌ । 
क्वचित्‌ तथोपलम्मेऽपि सवताददेनादिति ॥१३६॥ । 
ओर जो यह्‌ कहा गया क्रि इस संप्तारमें दुभ्ख करा वोल्वाला होने 
के कारण सुख का कारण अल्युभ कम-बन्ध नहीं व्ह अनुमान निर्दोष नही, ` क्योंकि 
ययपि हम इस संसार मं करी कींद्ुख का वोख्वाला पाते ठेकिन हम ` 
यह्‌ तो नहीं दीखता करि दस संसार मे सर्वत्र दुःख का बोख्ाला. है (गौरव 
दृसशिए कि समृत संसार का देख सकना ही हमारे चछिषएु संम नही) | 
सवत्र देनं यस्य तदूवाक्याद्‌ किंन साधनम्‌ । 
साधनं तद्‌ भवत्ये्रमानमात्‌ तु न भिघते ॥१३७॥ ध 
पटा जा सक्रतादै करि निस व्यक्ति को ससार करी पमी वस्तु दिलाई 
पड़ती हों उसके वचन के जधार्‌ पर्‌ हम उक्त -वात क्यों नहीं सिद्ध कर्‌ सकते 
हसके उत्तर म टमारा कहना दै किं पेते भ्यवित के.वचन.के बधार पर्‌ उक्त बात 
स्षिद्र तोक्रिजा सक्ती दे ठेक्रिन वह वचन शाख से भिन्न कोई वस्तुन होगा| 
अश्रुभादप्यवुप्ठानाद्‌ -सौख्यमराप्विश्व या कचित्‌ | 
फं विपाकचिरस्रा सा तथाविधकमंणः ॥१३८॥ 


दूसरा स्तवक ` -३९ 


ओर जोकहीं कहं पापाचरण के फरुस्वषूप युख की प्राप्ति होती पाई 
.. जाती है उसका भी मन्तिम परिणाम दःखरसूपही ह्येताहैि तथा वह्‌ सुख किसी 
वशेष प्रकार के आचरण का पल है (अर्थात्‌ वह किती रेसे पूवेकृत धर्माचरण करा 
फलहे जो किप पापाचरण के साध्यम से टौ अपना फट देताहै)। 


 व्रह्महस्यानिदेशायुष्ठानाद्‌ प्रामादि लामवत्‌ । 
न पुनस्तत एयैतदागमादेव गम्यते ॥१२९॥ 
। यह स्थिति वैरी ह है जेसी उप्त ग्य के सम्मुख उपस्थित होती हे जो 
क्रिसी दूसरे ग्यक्रित के अदेशानुसार ब्रह्महत्या करे तथा पुरस्कार मेँ गांव आदि 
` करी प्राप्ति करे; (यह पुरस्कार दरदमहव्या करने के पश्चात्‌ मव्य प्राप्त हुभा हे 
` छेकिन) निवत ही इस पुरस्कार-प्राप्ति करा कारण स्वयं ब्रह्महत्या नहीं (अपितु को$ 
 पूर्वङृत धर्माचिरण दे) | यह्‌ सव त शास्रद्वारा ही जानी जाती है । 
 म्रतिपक्नागमानां च दृष्टेष्टाभ्यां विरोधतः । 
तथाऽनाप्तपणीतत्वादागमसयं न युञ्यते ॥१४०॥ 
जर्‌ जा तक हमर अभीष्ट शाख के प्रतिपक्षी शासो का प्ररन है वे क्योकि 
 प्रस्यक्ष तथा अनुमान प्रमाणो के विरुद्ध जाते है भौर क्योंकि उनके रचयिता आघ 
व्यक्ति नहीं इसटिए उनको शाल्ल' मानना ही उचित नहीं | 
॥ि ` एिप्पणी-- यहाँ भी देखना सरल्है करि क्रिसी मी धर्म-सम्प्रदाय का एक. 
८ अनुयायी अपने पूज्य प्रथो के संबन्ध मेँ हस प्रकार कौ बात कह सकता है । 
। टृण्टेष्टाभ्यां विरोधाच्च तेषां नाप्तप्रणीतता । 
` नियमाद्‌ गम्यते यस्मात्‌ तदसावेव दश्यते ॥१४१॥ 
फिर क्योकि उक्त दाल का प्रव्यक्त तथा अनुमान प्रमार्णो कै विरुद्ध जाना 
नियमतः यदह सिद्ध करता है कि उनके रचयिता आप्त व्यवित नहीं, अतः हम यही 
` दिखलाने चते है (अर्थात्‌ यह कि ये स्र प्रव्यक्ष तथा अनुमान प्रमाणो के 
` विरुद्ध केसे जति है) । | | 
` . ` ` अगम्यगमनादीनां धर्मस्ाधरनता क्वचित्‌ ) 
` .: उक्ता छोकषसिद्धेन भत्यक्षेण विरुदधचते ॥१४२॥ 
किन्दी शालो म जगम्य गमन आदि को ष्म का साधन बताया गया 


: "` हैजौर यद्‌ वात लोकसिद्ध पर्क्ष प्रमाणके ही विरुद जाती हे ।. 


४० शास््रवार्तामुस्चय 


रिप्पणी -द्सिमिद्र का मादय -यह्‌ है कि भगम्य-गमन .आदि -उच्छंखट ` 
ताँ समी की दृष्टि मँ पापाचरण है) 'जगम्य गमन ब्द का अथै न करने 
योग्य कामों को करना, अगेकौ चर्वासे सपष्ठदहोगा कि इस शब्द काफि. 
तार्थं हे उनकामों को नहीं करना निन्द टोक तथा शाञ्च न कृरने -योग्य मानते है । 

स्वधर्मोत्करपदेये तथा श्क्तिरपीष्यते 1 
हेस्वभावेन तद्था्रो नित्य दृष्टेन वाध्यते \॥१४३॥ 

इन शाल्लो कौ एक भमीष्ट (अर्थात्‌ अनुमित) मान्यता यदह भी. हे कि परा- 
कषठाप्राप्त घम -पान (अर्थात्‌ अगम्य-गमन सादि) के फरुस्वख्प मोक्ष कौ पर्ति 
होती है; ठेकरिन (क्योकि इस प्रकार कामात्‌ पराकाष्ठाप्राप्त अगम्य-गमन भादि 
रूप-धर्म-पाडन मनुष्य के ट्ष्‌ समव नही) -इसक्रा र्थं यह्‌ हुमा -कि प्रस्तुत .शा्रों 
के मतानुसार मोक्षका कोई कारण -नदहोने के कारण नित्य :(सद्रा के हिए 
रहने वारी) मोक्ष ही संभव नही । मौर नित्य मोक्ष कौ स-संभावना प्रस्तुत शाखो 
की एक अभोष्ट मान्यता के (अर्थात्‌ इस मान्यता के क्रि नित्य मोक्ष का कारण 
अपुक क्रिया-कशाप है) विरुद्र जाती हे। । 

रिप्पणी - यह यञ्चोविजयजी "नित्यः" के स्थान पर अनित्यः" यह पाठ 
स्वीकार करके भी अर करते है, उस देश्या मँ कारका के उत्तरां का अनुवाद 
होगा०८....ठकिन .... "दसक। अथे यह हुञा कि प्रस्तुत शाखो के मतानुसार मोक्ष 
काकोई कारणन होनेके कारण मोक्ष एक असंभव (कभी अस्तित्वमें न आने 
वाकी) वस्तु है । ओर मोक्ष को एक अप॑मव वस्तु मानना प्रस्तुत शास्त्र की "एक 
अभीष्ट मान्यता के “(अर्थात्‌ इस मान्यता के किं मोक्ष का कारण अमुक क्रिया- 
कृङाप है) ` विरुद्ध जाता है। 


1ध्यस्थ्यमेव -तद्धेतुरगम्यगमनादिना 1 
साध्यते तत्‌ “प्रं येन तेन दोषो न कश्चन `॥ १४४॥ 

कहा जा सक्ता हैः “मोक्ष-प्रापति का कारण तो -माध्यस्थ्य भावना ष्टी है 
ठेकिन सगम्य-गमन आदि के दारा उक्करष्ट प्रकार की माध्यस्य-भावना-का ही 
विकास क्रिया जाता है; भौर जव वस्तुस्थिति -रेसी हे. तव ` हमारी उक्त मान्यता मेँ 
(मर्थात्‌ इस मान्यता मेँ क्रि -मोक्षप्रति "का -कारण :मगम्य-गमन "आदि है) कोई 
दोष नही" । इस पर -हमारा उत्तर है 
` , भक का प्रप्तावितत-पाठः स्वघर्मोत्कपेणादेषः 


॑ दूरा स्त्केः  . ` । ४१ 
एतदपयुक्तिमात्रं यदगम्यगमनादिषु । | 
तथापटदृत्तितो' युस्या माध्यस्थ्यं नोपपद्यते ॥१४५॥ 


` उक्त वात भी केवर कटने मरके लिए है, क्योंकि युक्तिपूरवकं विचार करने 
र प्रतीत होता है किं सगम्य-गमन. आदि में इस प्रकार (रथात्‌ गम्य-अगम्य का 


4 भेद्‌ किए बिना) प्रदृत्त होने से माध्यरथ्य-मावना विक्रसितः नहीं होती । 


अप्रहत्यैव सर्वच यथासाम्यभावत्‌ः । 
विश्ुद्धमावनाभ्यासात्‌ तन्माध्यस्थ्य परं यतः ॥१४६॥ 
ओौर्‌ इसका कारण यह है ङि उक्त प्रकार कौ माव्यस्थ्य-मावना वस्तुत 


ध विकसित होती है गम्य तथा जगभ्य समी प्रकार की वस्तुगों मे प्रदृत्ति को यथा- 
.“ शक्ति रोकने से तथा विद्ुद्ध भावनाभों के (अर्थात्‌ मत्री मादि छम मावनाभों के) 
 , सतत अभ्यास से, 


यावदेवंविध नैवं पषटत्तिस्ताप्रदेव या । 
साऽविशेषेण साध्वीति तस्योरकपमसाधनात्‌ ॥१४७॥ 


` . कहा जा.सकतां है : “जव तक री स्थिति न आए (अर्थात जव तक गम्य 

` तथा स-गम्य सभी भ्रकार कौ वस्तुओं मेँ अ-परवृति की स्थिति नहीं माए) तव तक 

“ गम्य तथा अगम्य सभौ वस्तुभो म समान माव से प्रदृत्ति करना ही उचित है भौर 

` वह इसछ्ए कि इस प्रकार कौ प्रदृत्ति पराकाष्टाप्राप्त माध्यस्थ्य-मावना का कारण 
९4 | बनती है । इस प्र हमारा उत्तर है 


नाप्रियं `देतुः ऊुतस्िदनिवचेनात्‌ । 

= स्वैर भवाविच्छेदाद्न्यथाऽगम्यसंस्थितिः । १४८॥ 

। उक्त प्रकार की म्रदृत्ति अ-्रृत्ति का कारण नहीं बन सक्ती, क्योंकि इप्न 
- प्रकार की स्थितिमेंतोक्रिसी भी वस्तुसे निदृत्त नहींहुमाजा रहा होता है जर 
फटतः उस स्थिति मै क्रिसी भी वस्तु से संबन्धित इच्छाका नाञ्च नहीदहो रहा 
होता हे; मौर यदि का जाए कि बात दे€ी नहीं (अर्थात्‌ वह क्रिइस स्थिति 
. ` भी दु वस्तु से निदत्त हुभा जा रहा होता है) तो इतका सर्थं यह्‌ हुभा कि 
` ` इस स्थिति मे भी किन्दी.वस्तुमों को भगम्य .मानाजा हा है (भर्थात्‌ तौ यह्‌ 
. "~ स्थिति गम्य-मगम्य वस्तुओं मे समान भाव से प्रवृत्ति होने की स्थिति नही) | 


१. कका पाठः तथाऽग्रदृत्तितो 


४२, श्ाघ्रवार्तासिमुच्चयः . 


तज्चास्त॒ टोकशस्रोक्तं त्रौदा्ीन्ययोगतः ) 
संभाव्यते प्ररं देतद्‌ मावशृद्धिमहासनाम्‌ ॥१४९॥ 
अतः जिन वस्तुमों को छोक तथा शा अगम्य मानते हैँ उन्दही जगम्य 
मानना चाहिए, दस प्रकार कौ अगम्य वस्तुयों के प्रति उदाप्तीनता का दष्टिकोण : 
महान्‌ आस्मायों कौ मनःञुद्धि का कारण वनता हे मौर इस मनःद्धि के फर्स ` 
रूप उनमें उच्छ प्रकार कौ मध्यस्य भावना क्रा विकास संभव होतादै। 
संसारमोचकस्यापि सा यद्‌ धर्मसाधनम्‌ । 
युक्तिश्चास्ति ततस्तस्याप्येप दोपीऽनिवारिततः ॥१५०॥ 
दसी प्रकार संपारमोच्र का (अर्थात्‌ “संसारमोचकः नाम वटे पंथ के 
जनुयायी का) यह कहना है किं र्हिसा धमे का साधन है तथा मोक्ष एक वास्तवि 
कता है; उसका यह कथन भी पूर्वोक्त दोप का (जर्थात्‌ इस दोप कौ कि उप्तके 
मतानुसार नित्य-मोक्च संभव नहीं रहतो) मागी अनिवार्यं रूप से वनता दै । 
युक्ति कर्मक्षयादेव जायते नान्यतः क्वचित्‌ ) 
जन्मादिरदिता यत्तत्‌ स एवात्र निरूप्यते ॥१५१॥ 
क्योकि वस्तुस्थिति यह हे कि जन्म आदि रहित मोक्ष का कारण कर्मक्षय 
ही है जन्य कुछ नही इसिए अव हम इसका दी (अथात्‌ कर्मक्षय का दी) निरू- 
पण प्रारंभ करते है । 
हिसाद्यत्कपेसाध्यो या तद्विपययनोऽपि वा। 
अन्यदेतुरहैतर्वा स वै कमक्षयो नु ॥१५२॥ 
प्रन उठता है कि इत कभै-क्षय का कारण क्या हैः पराकाष्ठाग्राप् टसा 
आदि, पराक्राष्ठप्राप्त अर्हा आदि, अन्य कुछ, अथवा कुक नहीं । 
हिसाघयस्कपसाध्यत्वे तद्भावे न तस्स्थितिः । 
करमयास्थितौ च स्यान्छुक्तानां युक्तताभितिः' ॥१५३॥ 
यदि कमेक्षय का कारण पराकाष्ठाग्राप्त हिसा मादिदहैं तो इस हिसा मादि 
कै समाव मे कमै-क्षय का जमाव होना चाहिए, जौर्‌ कर्मक्षय के मभाव का-मर्थ 
होगा मोक्ष प्राप्त कर चुकने वारे व्यक्तियों की मोक्ष-समाप्ति | 


टिप्पणी-- हरिभद का आस्य यह्‌ है कि मोक्षावस्थाःमें हिसा आदि. संभव 
नही, ओर देसी दशा रिसा मादि को कर्मक्षय का कारण मानने प्र कहना 
१, रव का पठः ति 





धूसरा स्तवक (४. ३ 


पड़ेगा किं मोक्षावस्था मे कमक्षय नहीं रहता; ठेकिन कर्मक्षय नहीं रहने का 
`. (अर्थात्‌ कर्म उपस्थित रहने का) जथ है मोक्ष का नरह रहना । 
| तद्‌ विपयंयसाध्यत्वे परसिद्धान्तसंस्थितिः । 
कमक्षयः सतां यस्मादरिसादिपसाधनः ॥१५४॥ 


यदि. का जाय किं कर्मक्षय का कारण पराकाष्टा-प्राप्त मर्हिसा आदि 


ह  हैँतो इसका जथ होगा विरोधो सिद्धान्त को (अर्थात्‌ हमारे नेन सिद्धान्त को) 


स्वीकारं करना, भौर वह इसलिए करं महा्मायों ने कर्मक्षय का कारण अर्हिसा 
आदि को वतछाया ही है। 
| दन्यहेतुसाध्यस्वे तस्स्वरूपमसंस्थित्तम्‌ । 
अदेतुखे सदा भाषोऽभावो वा स्यात्‌ सदेव दि ॥१५५॥ 
यदि कहा जाए किं कर्मक्षय का कारणनर्हिसा आदि है न अहिसा आदि 
` अपितु जन्यं ही कुछ तो कर्मक्षय के कारण का स्वरूप अनिरचित ही बना रहा । 
जर यदि कहा जाए कि कर्मक्षयका कारण कुमी नहींतो कर्मक्षय यातो 
सदा उपस्थित रहना चाहिए या कभी नदीं | 
युक्तिः कमेक्षयादिष्टा ज्ञानयोगफटं च सः 
 अदिंसादि च तद्धतरिति न्यायः सतां मतः ॥१५६॥ 
` महात्माभों दवारा स्वीकृत मन्तम्य तो यह है कि मीक्ष का कारण कर्म-क्षय 
है, कर्मक्षय का कारण ज्ञानयोग (अर्थात्‌ श्ञानयोगः नामाह रव-वर्णित धर्मा- ` 
चरण), ज्ञानयोग का कारण अर्हिसा मदि) | 
एवं वेदविदहिताऽपि दिसाऽपायायं तखतः । 
 शास्चोदितमावेऽपि वचनान्तरवाधनात्‌ ॥१५७॥ 
इस प्रकार वेदवित हिसा भी (अर्थात्‌ वह हविसा भी निसका मादे वेद 
देता हे) वस्तुतः अनथेकारी सिद्ध होती है, भटे ही उसका विधान (आदे) शाल 
द्वारा क्योंन इमा हो; मौर इसका कारण यह दहै कि प्रस्तुत शाख्रविधान शास्र 
केही दूसरे व्चनों कै विशद जाता है। 
 : न रहिस्यादिह भूतानि रहिसने दोष्न्मतम्‌ । 
दाहवद्‌ वैके स्पष्टमुत्सगंभतिषेधतः ॥१५८॥ 


१. ख का पाठ: हिसा पापाय ` 
र, 


५. शास््रवातचमुच्वय 


मनुष्य को चाहिए कि वह प्राणियों कीहिसान करः इस वेदवाक्य ` 
हस्रा को स्पष्ट ही तथा -एक निरपवाद नियम के मनुसार दोधकारी. वतदराया 
गया है-उपी प्रकार ज॑ते कि वेयकराख मे दाह (सर्थात्‌ःयरीरदाह) को दोषकारी 
(नर्थात्‌ पीडाकरी) वत्ताया गया है । 
ततो व्याधिनिदच्यथ दाहः कायस्त चोदिते । | 
न ततोऽपि न दोपः स्यात्‌ फटोदेरोन चोदनात्‌ ॥१५९॥ . . 
पेसी दशा मँ जव वैवकशान् मँ कहा जाता किं जशुक सग्रिरेषते ` 
मुक्ति पाने के छ्एि दाह (जर्थात््‌ शरीरदाह) करना चाहिए तो इसका मर्थं -यह्‌ 
नहीं क्रि वह दाह दोपकारी (अर्थात्‌ पीड़ाकारी) नही, वात केवट इतनी है कि यर्हा 
दाह का व्रिवान एक फलविदोष फो -(सर्थात्‌ उक्त -रोग से सुक्ति को) उदेस्य बना- . 
कर्‌ क्रिया ग्राह 
एवं तत्फठभावेऽपि चोदनातोऽपि स्वधा । 
धरवमौर्सर्मिको दोपौ जायते फल्चोदनात्‌ 1१६० = ` 
इस प्रकार ईिसा-संवन्धी वैदिक विधान का पाठन करने से भी किसी फट ` 
विशेष की प्राप्ति मठे ही हो जाए ठेकरिन इस हिसा से होने वादा -मृढ-दोष अपने 
स्थान पर्‌ उद्रयमेवर तथा ज्यों का स्योँ ्रना-रहतादहैः य्ह भी कारण यहीहैकिं 
हिसा-संबन्धी वैदिक विधान उक्त फल को व्यान मेँ रखकर क्रिया गया है । ` 
अन्येषामपि बुद्धये दृष्टेष्टाभ्यां विशूढधता । 
दशेनीया कुद्यास्ाणां ततश्च स्थितमित्यदः ॥१६१। ` 


दसी प्रकार दृक्तरे कुलो का भी प्रव्यक्त तथा अनुमान से विरद्रनाना  .. 


एक पाठक अपनी बुद्धि से स्वयं तिद्ध करे । यौर रपी दशा मँ निम्नरखित मान्य- 
तां फडिति होदी हँ 1 
च्चष्टं दिसादघष्टानं न यत्‌ तस्यान्यतो भवेत्‌ 
ततः कच्च स॒ एव स्यात्‌ सवस्यैव हि कर्मणः ॥१६२॥ ` 
क्याक्रं एक आत्मा क हिसा आदि दोपुययुक्त आचरण का कारण उम 


आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता इसचिए आत्मा को ह जपने सव प्रकारके `` 


कर्मा (कर्मबन्धो) का कर्ता होना चाहिए । 
अनादिकमयुक्तलाद्‌ तन्मोदाद्‌ संभवततेते । न 
भदितेऽप्या्मनः पायो व्याधिपीडितचित्तवदर्‌ ॥१६३॥ ... ` 


दूसरा स्तवक . . ` ` ` ण्णः 


. अतः वस्तुस्थिति यह्‌ है कि अनादि कर्म से संयुक्त होने के कारणं एकं मालां 
अपनो ही अहितः करने वारे कामों मे मोहपवकः प्रवतत प्रायः होती है-उसी प्रकार 
` जसे किं एक रोगपीडितः चित्त (अपना हीः अहितः करने वरे कामों मँ प्रहृत प्राय 
-, होतादै)। | 
(¢ ज्राख्वाद, स्वभाववाद, नियरि द; क्मवाद, दि मग्रीवाद्‌ 
खादीनां चः कत्तृतवः मन्यन्तेऽन्ये प्रवादिनः । 
केवखानां तदन्ये तु भिथः सामग्यपेक्षया ॥१६४॥ 


कुछ वादियों की! मान्यता है किं जगत्‌ की घटनाभो का असाधारण कारण 
काठ, भादि मे से यह्‌ या वह तत्व है; कु दूसरे वादियों कौ मान्यता है किं जगत्‌ 
. कीः. घटनाओं कां असाधारण कारण ये काठ मादि तत्व परस्पर-सम्मिछिति रूप 
„~ सेहै। 

र्प्पिणी- ग्रस्तुव कारिका से हरिमद्र काल्वाद, स्वभाववाद, नियतिवाद तथा 
 कर्मवाद कौ चर्चाश्रारंम करते है । कारिकाः के मूढ शब्दो म काठ आदि को कर्ताः 


, कहा गया.हे रेकिनं पूर्वापरसंदर्भ का विचार करने पर “कचा, शब्द का अथै 


(जगत कौ घटनां का अप्ताधारण कारण" इतना ही सिद्ध होता है, क्योकि 

हम देखैगे क्रि काढ्वांद आदि मतों के अनुयायी काठ भादि के भतिर्कि 

` वस्तुभों को भी उन उन कायः की कारण-सामप्रीमेषेने को क्तेयार है ङेक्रिन 

` उनकां केटना होगा क्ति क्योकरिं कार आदि के अभाव म उक्त वस्तु उक्त 

“` कायौ को जन्मं नही देती पाई जातौ इसरिए इन वस्तुभों का असाधारण 
`` (अथवा प्रधान) कारण कार यादि ददी है। 

` न कारुग्यतिरेकेण गभेवारशुभादिकम्‌ । 

यत्‌ किं्चिल्लायते कोकै तदसौ कारणं वि ॥१६५॥ . . : 

(काठ्वादियों का कहना हेः) एक प्राणी का मातृगर्मं मे प्रवे करना, 

घाल्यावस्था प्राप्त करना, शुभे भादि प्रकार के अनुभवो का मेर करना-इनमे 

धः कोई भी धटना काल के बिना नहीं घट सकती; अतः अवश्य काल ही 

` सब .घटनाों का कारण है] | [ि 

शिप्पणी-- प्रस्तुत कारिका में बार" के स्थान पर "कारः यह पाठान्तर 

भ यज्चोविजयनी ने स्वीकार क्रिया है; त्र हिन्दी. सनुवाद म ध्वाल्यावस्था 


~ 


४६ शाघ्रवार्ता्मुंच्चयं 


प्रप्त कर्नाः के स्थान पर छन उन ऋतुभों चादि का होना रखना -पडेगा । 
वस्तुतः "वाः यद्‌ पाठ दी म्॑थक्रार का समीष्ट प्रतीत होता |. | 
काठः पचति भूतानि काटः संहरति प्रना; । 
काटः सुप्तेषु जागत काटो दहि दुरतिक्रमः ॥१६६॥ ` 
कार भौतिक वस्तुजं को (अधवा प्राणियों को) परिक्व अवस्था पे. 
प्हुचाता दै, का प्राणयों का संहार करतादै काड सवके सोते रहने प्र 
भी जागतादहै, काठ की सीमा काांधना किसी के टिएु भी संमव नही | 
किञ्च काटाष्रते नैव युद्गपक्तिरपीप्यते । 
स्थास्यादिसंनिधानेऽपि ठतः काटादसौ मता ॥१६७॥ 
दूसरे हम देखते ह कि अनुकर काठ आये विना मृंगत्तके नहीं पकती 
मठे दही थारी आदि (समी कारणसामग्री) उपस्थित क्यों न दहो; अतः यह 
सिद्ध इमा किं मूंगकरा यह पकना काठके दही कारणदहैँ।. 
टिप्पणी- देखा जा सकता है कि जपने मत के समभन मे कालवादी 
इस वस्तुस्थिति को आधार वनारहा दहै किं मूंग पक्राने की क्रिया कुछ काट 
केकर दी सम्पन्न हौं पाती दहै, तत्काङ नहीं । । 
कालाभावे च गर्भादि सत्र स्यादन्यवस्थया । 
परेषेतसद्वावमा्रादेव तदद्‌ भवात्‌ ॥१६८॥। 
काठ को जगत्‌ कौ घटनासों का भसाधारण कारण व मानने पर 
गर्मप्रवेश आदि (अथीत्‌ गसप्रवेक, वाल्यावस्थाग्रान्ति मद्धि धरना, अनियमपूचेक- 
(वस्तुतः एक साथ) घटनी चाहिए, क्योक्रि उस दा मँ इन धटनाभों का जन्म 
उस सामग्री की सहायता से हो जाना चाहिए जिप्रे हमरे विरोधियों हरा 
इन घटनायोका कारण माना जारहा है (मौर जो अपने स्थान प्र्‌ उपस्थित 
ही ह) 1 
न स्वभावातिरेकेण गभेवाट्शुमादिकम्‌ । 
यत्‌ किञ्चिञ्जायते छोके तदसौ कारणं किल ॥१६९॥ 
(स्वभाववादियो का कहना है :) एक प्राणी करा मातृगभै में प्रवेद करना, 
 वाल्यवस्था प्राप्त क्ररना, छम जदि प्रकार के अनुभवोंःका भोग करना- 
दनम से कोद भी घटना स्वभाव विना नहीं घट सकती, यवस्य स्वभाव 


 , ही.सव धटनार्मों का कारण है| 


` दूसरा .स्तवक । -४७ 


` सवेभावाः स्वभावेन स्वस्वभावे तथा तथा । 
वंचैन्तेऽथ निवत्तन्ते कामवारपराङ्युखाः ॥१७०॥ 
` जगत्‌ कौ सभी वतुपं स्वतः. ही भपने अपने स्वरूप मं उस उप प्रकार 
, . से वत्तमान रहती तथा. अन्त मेँ नष्टदहो जाती है, मौर वे यह सब करती 


1 हैं चिना किसी प्रकार की मनमानी किए । 


न चिनेह स्वभावेन युह्भपक्तिरपीष्यते । [ि 
तथाकालादिमावेऽपि नाखमापस्य यतः ॥१७१॥ 
, ` दूसरे, हम देखते है क्रिः अनुकर स्वभाव से. सम्पन्न हुए बिना मूंगमभी 
. नहीं. पकती, भे कारक आदि (सभी कारण-सामग्री) उपस्थित क्यो नहो) 
. उदाहरण के र्एि, मृग का कुटका कभी नही पकता | ` । 


. च्प्पिणी- यहां भी देखा जा सकता है कि स्वभाववादी अपने मत 


` के समभन इ वस्तुस्थिति को आधार बनारहाहैफि एक वस्तु के स्वभाव 
 , का अध्ययन करनेके वाद हम उसे विद्वासपूर्वक् मपने उपयोग मेँ ला सकते 


है । उदाहरण के किए, यह जानक्ेने के बाद कि मंग कृ] स्वभाव प्रे काहै 


. ` तथा कुटके स्वभाव नहीं पकने का. हम विर्वाप्तपूवेक मंग को पकाने का प्रयत्न 


कर सकते है तथा कुटके को पक्राने के प्रयत्न से बच सक्ते है । 
अतरस्व भावात्‌ तद्मावेऽतिपरसंगोऽनिवारितिः । 
, तुस्ये तत्र गदः म्भो न पटादीत्ययुक्तिमत्‌ ॥१७२॥ ` 
एक स्वभावविरोष वाटे कारण के अभाव म भी: एक कार्मविशेष की 
उत्पत्ति यदि संभव मानी जाए तव तो अवांछनीय परिणाम बरस सिरा 
पडंगे । सचमुच, मिद्ध मे यदिन घडा बनाने का स्वभाव है, न कृपडा बनाने 
का तव वह कहना उचित नहीं जान पडता कि मिष्ट स्ते षड ही उन्न 
होना चाहिए कपड़ा नहीं । 4 
नियतेनैव रूपेण सर्व भावा भवन्ति यत्‌ । 
ततो नियतिना घेते तस्स्वरूपायुवेधतः ॥१७३॥ ` 
। -(नियतिवादियों का कहना है :) क्योकि जगत्‌ कौ सभी वस्त. एक 
` नियत रूपवाढी हती है इसच्िए्‌ उनका कारण नियति (नामक्‌ तत्वविरोष्‌) 


. छो मानना चाहिए भौर वह इस आधार पर करि. नियति का जो स्वरूप है 


(स्थात्‌ नियत रूपवारी होना) वह ईइन वस्तुभों म भेतप्रोत है । 


८ श्पसपरवार्ताचसुच्चय 


यद्‌ यैत्र यतो यावद्‌. तत्‌ तदैव ततस्तथा 1 
नियतं जायते न्यायात्‌ क एतां वाधि क्षमः ॥१७४ 
निसं क्तु॒को जिस समय जिस कारण सेः तथा जिस परिमाण मं 
उंतवन्नः होना होता है वह वस्तु उसी समय उमी कारण से तथा उसी परि 
माण में नियतद्प से उत्पन्न होती है; रेसी दा मँ नियति के सिद्धान्त का 
युक्तपूरवक खंडन कोन सा वादी कर संकता | 
दिष्पणी - ग्रस्चुत कारिका से जाना जाः सक्ता है करि नियतिवादी पने .. 
मैत के समथैन म इस वस्तुस्थिति को आधार वना रहा दै करि प्रत्यक कार्य 
करपी नियत कारण से, नियत परिषारी द्वारा तथा निवत काठ लेकर उत्पन्न 
होता है । वस्तुतः इस प्रकार रघा जाने पर नियतिवाद, काछ्वादं तथा स्वभांव- 
कद करा दही संमिधित रूप वन जाता है मौर उत्तरक्रालीन बौद्ध तार्किको 
को हम सचमुच कहते पाते हैँ क्रि श्रव्येक वस्तु देदानियत होठी है; काल- 
नियत होती दै, स्वभावनियत होती हैः । 
न चर्त नियतिं छोके अद्गपक्तिरपीक्ष्यते । 
तस्सरमावादि भावेऽपि नासावनियता यतः ॥१७५॥! 
दूसरे हम देखते है कि अनुद्रु नियत्ति के विना मृग भी. नही. पकतती, 
मठे ही स्वभाव आदि (समी कारणसामग्री) उपस्थितः क्यो न हो; सचञुच, 
मृग का यह पक्रना यनियतद्य से तो नहींदहोता 1 
अन्ययाऽनियतत्वेन सर्वाभावः प्रसज्यते । 
अन्योन्यास्मकतायत्तेः क्रियप्रैफल्यमेव च ॥१७६॥ 
यदि रेता न हो (जर्थाव्‌ जगत्‌ कौ वस्तु नियतरूम वारी न हो) 
टव तो अनियत रूप वारी होने के कारण जगत्‌ की सव वस्तुमो का 
ममाव ही सिद्ध होता है (क्योंकि ये वद्तुरपु एक नियतम वादी होकर तथा - 
एकं नियत कारणम्तामग्री को सहायता से स्तित्व मे आती है) । दूसरे, उत्त 
देशा मँ जगत्‌ की समी वस्तुर्प एक दूसरे के रूप वाटी होने कै कारण 
समी प्रकार की क्रिया निष्ट तिद्ध होनी चाहिए) 
च्पपिणी--वर्हां यज्ञोविजयनी (सर्वाभावे के स्थान पर स्स्वैमावः - 
यह पठि स्वीकार करते है; उस दा मेँ संव॑वित कारिका-माग. का हिन्य-. ` 
भनुवादं दोगाः ध्यदि णेस न दहौ....तव तो अनियतद्प वारी दहोने के 
कारण प्रत्येक कस्तु दृसेरी सभी वक्तुम के स्वभाव वाटी ह्यो जानी चाहिए, 


दूखरा स्तवक  . ` ` १९ 


 अनक्रि समी "वस्तु "एक - दूसरे के रूपवाली होने, के कारण समी. पकरर . 
कीक्रिय्रा निष्फडः सिद्ध होनी चाहिए | | 
न: भोक्तृव्यतिरेकेण मोग्य' जगति -विद्ते । 
न चाष्तस्य मोगः स्यान्युक्तानां मोगभावतः ›\१७७] 
भोग्यं च विं सत्वानां परिधिना तेन तेन -यत्‌ ॥ 
दश्यतेऽभयक्षमेवेद तस्मात्‌ तत्‌ कर्मजं हि तत्‌ ॥१७८॥ 
(कमवादियों का कहना है :) जगत्‌ मे भोक्ताके त्रिना भोगविषय 
कुछ नही - गौर जिसने कुछ कमे (=कर्मबन्ध ) -नही क्रिया वह किसी : 
का भोक्ता - कैसे > सचमुच, यदि कर्म किये विना मी फलमोग संभव है 
तव तोमोक्षपा चुकने वटे व्यक्तियों को भी फल्भोग का भागी होना 
श्वाहिए. । 'छौर -यह हम प्रत्यक्ष ही देखते है कि तमूचे -का समूचा विव 
प्राणियों का -मोगंविषय उसन्डस प्रकार से हैः अतः `निषक्र्ष. यह्‌ निकला 
कि इस (समूचे विर्व का -कारण प्राणियों का क्म है\ 
` दिप्पणी- संक्षेप मै कमेवादी कातकं यह दे कि विव की -सभी 
वस्तुं ` भ्राणियो का .भोगविप्रय बनती है जक्रक्रि प्राणियों क्रा भोग "उनके 
ूरवसंचित कर्मा करा परिणाम है - जिसका स्थं यह 'हुभा कि-विखिन्की 
` सभी वस्तुं प्राणियों :कै पूर्वसचित कर्मो" का परिणाम है 
` न च तत्‌ कमंवैधुयै यद्गपक्तिरपीक्ष्यते 1 
स्थाल्यादिभङ्गमातेन यत्‌ कचिन्तोपप्रधते ९७९ 
दूसरे, -हम देखते है कि ` एक -प्राणी के अनुकूल क्र्म के -सभाव प 
रा ममी नदीं पकती; सचमुच कभी कभी 'एेस। होता है कि (सभी कोरण- 
 सामभ्री के उपस्थित रहने ;पर्‌ -भी) थाली मादि -के दर जाने के'फटलष्प 
मू -प्रकने. -से रह जाती हे। 
रिप्पणी--देखा जा -सकता है किं 'कर्मवादी सपने मत के समर्थन 
का साधर इस वतुस्थिति को -व्रना रहा है कि कमी कमी रस्ता भी होता 
है किं कोई कारणसामग्री उस कायं को उत्पन्न क्रते म .मसफल सिद्ध 
होती ह ` जिकर हम .उसपे.जाशा -रखते -है । हमारो इस आज्ञा को जन्म 
दिश्रा होता है इस कारणसामग्री के“स्वभाव आदि -सवरघ्री .हमारि -अध्ययनने 
` कदय पठ: भ्य 


५० धास्म्रयातयिसुध्यय 


सौर कर्मव्रादौका तर्द करि जवर द्स प्रकार फे मध्ययन से.जनितत जादा मौ 
निराया मे परिणतहो तकतीद्तो इसक्रा धय ह्ुभाक्रिं उन. उन कराया 
उव्पत्तिके दिए मुख्य रूपसे उत्तरदायी तच कारणनसामग्रीक्ना समाव ` 
आदि नहीं प्राणियों का “कर्म है | 
चित्रं भोग्यं तथा निचत्‌ क्मेणोऽदेतुताऽन्यया । 
तस्य यस्माद्‌ विचिन्तये नियत्यादेर्न युज्यते 1१८०॥ 
दस प्रकार विभिन्न मोग-विषों का कारण विभिन्न कर्म तद्र होते ई 
व्रना कहना प्द्ेगा क्रि इन भोग-व्रिपयों का कोई कारण नही । यह्‌ इसचिषएु क्रि 
मोग-विपयों कौ उत्यत्ति नियति आदि (किप्ती एक दी त्तथा ककर ) तत्व से मानने .. 
पर्‌ उनम॑॑परस्पर विभिन्नता मानना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता । ॑ 
रिप्पणी-कर्भवादी का मादय है किं जगत्‌ की वस्तुषु एकः दूसरे से 
भिन्न है ओर इसलिए उनके कारण मी एक दूसरे से भिन्न होने चाहिए, छेकिन. 
(कर्मवादी की समञ्न के भनुसार्‌ ) काट्वादी सभी वस्तुमों का कारण एकं काल 
को मानता है, स्वभाववाद) एकत (स्वभाव! को तथा नियत्तिवादी एक 'नियत्ि' को; 
दन सवके विपरीत, कर्मवादी वस्तुभों का कारण "क्षी" करो मानता हैजो एक 
दूसरे से भिन्न है । ठीक आगामी कारिकामों में हम कर्मवादी को काटवाद, 
स्वभाववाद तथा नियतिवाद के वीच परस्पर-सम्बन्ध मी प्रदरित करते पर्येगे | 
नियतेर्नियतात्मस्वान्नियतानां समानता । 
तथाऽनियतभावे च वलात्‌ स्यात्‌ तद्पिचित्रता ॥१८१॥ 
` यदि नियति एक ही रूप वा है तव नियत (अर्थात्‌ नियति से उत्पन्न ) 
वस्तु मी समान खूप वाटी होनी चाहिए; ओर यदि नियति अनियत रूप वाड 
( भर्थात्‌ परस्पर-मसमान वस्तुगों को जन्म दे सकने वारी ) है तव प्रस्तुतः वादी 
को यह माननेके टिएु विवश होना पड़ेगा कि यह्‌ नियति अनेकरूप वाटी है । 
| न च तन्मात्रभावादरयुज्य तेऽस्या विचिन्ता । 
तदन्यमेदकै युक्त्वा सम्यग्‌ न्यायाविरोधतः ॥१८२॥ ॥ 
यदि नियति स्वरूप मादि की दृष्टि से ( अर्थात्‌ स्वरूप तथा सवस्थान्तर- ` 
प्राति दोनों कौ च््टि से) केव नियति है (जन्य कुछ नही) तो उसे भनेकं खूप 
वाढ मानना तवतक्र युक्तिसंगत नहं प्रतीत होता जवतक इस भनेकता के कृारण- ' 
१क का ब्रस्तावित पाट: तदन्यत्‌ भेदक | 


धूसरा स्तवक -  . ` ५१ - 


` भूत किसी तान्त की सत्ता स्वीकार त क्री जाए; तार्फिक समे कौ अविरोधी 
, मान्यता तो यही हे । 
न जटस्थेकरूपस्य वियत्पाताद्‌ विचित्रता । 
उपरादिधरामेदमन्तरेणो पजायते ॥१८३॥ 
 ( उदाहरण के छिए) एक खूप वादा जल भाकाश से नीचे शिरने के बाद 
अनेक खूप वाला तवं तक्र नहीं वनता जव्रतक वह ऊसर आदि अनेक प्रकार की 
` भूमियोँ से. संमिश्रित नहीं होता । 
तद्धिन्नमेदकस्वे च तन्न तस्या न कतृता । 
` तत्कनृतवे च चिरतं तदत्‌ तस्याप्यसंगतम्‌ ॥१८४॥ 
यदि नियति से अतिरिक्त किसी त्व को जगत्‌ कौ वस्तुं को परस्पर 
विभिन्नता का कारण माना जाएतो कहना हुभा करि इस अतिरिक्त तत्त का 
` कारणं नियति नही; योर यदि इपर अतिरिक्त तत्व का कारण नियति सचमुच है तो 
जगत्‌ की वस्तुभों की परस्पर विभिन्नता के टिए इस तत्व को उत्तरदायी मानना 
वैसा ही अुक्तिसंगत है जसा किं नियति को उसके लिए उत्तरदायी मानना । 
तस्या एव तथाभूतः स्वभावो यदि चेष्यते । 
त्यक्तः नियतिवादः स्यात्‌ स्वभावाश्रयणान्न्ु ॥१८५॥ 
कहा जा सकता है किं नियति का यह्‌ स्वभाव हीह कि वह प्रस्पर- 
विभिन्न वस्तुमों को जन्म देती दै, ठकेकिन एेसा कहने का अर्थं हुभा नियतिवाद 
को तिनि देना मौर व्ह ईसछ्एि किं तव तो आश्रय स्वभाववाद. का 
छ्य गया । ` 
स्वो भावश्च स्वभावोऽपि सवसत्तैव हि भावतः । 
तस्यापि मेदकामावे वैचित्यं नोपपद्यते ॥१८६॥ 
किर "स्वभाक शब्द कौ न्युतयत्ति है ‹ स्व (जपनी) माव (सत्ता) भौर इससे 
सिद्ध हुभा कि स्वभाव शब्द का वास्तविक अथै है भपनी सत्ता । ठेकिन उस 
दशाम तो जगत्‌ कौ वस्तुं की परस्पर विमिन्नता का कारण स्वभादको भी 
तव “तके नहीं माना जा सकता जव तक इस स्वभाव के सहकारी के ख्पमें 
` किसी तान्तर की कल्पना न की जाए । 
ततरतस्यािशिष्टखाद्‌ युगपद्‌ विश्वसंभवः । 
न चासाविति सधुक्त्या तद्वादोऽपि. न संगतः ॥१८७॥ 
१९ 


पर्‌ शास्रवार्तामुच्चय ` ` 


पेसी स्थिति मँ (अर्थात्‌ स्वभाव को ही जगत्‌ कौ वस्तुं का , एकमात्र ` 
कारण मानने पर) मानना पगा फं जगत्‌ की सारी वस्तुं कौ उष्पत्ति-एक. ` 
साथ होती है जौर वहं इसदिपएु किं (जगत ऋ वस्तुघों के कारण छप सेकत्पिति) . 
स्वभाव एक दख्प वादा है; ठेकरिन हम देखते हैँ करि जगत्‌ कौ सारी वस्तुरमों कौ ` 
उत्पत्ति एक साथ नहीं होती मोर इसक्रा मर्थं यह्‌ हुमा करि स्वमाक्वाद भी 
कोई तकसरंगत वाद नर्ही | 
तत्तस्काटादिसापेक्नो विदेहः स चेन्न । 
मुक्तः स्वभाववाद; स्यात्‌ काख्वादपरिग्रशात्‌ ॥१८८॥ 
कहा जा सकता है किं का मादि को सहकारी वना कर स्वभाव सच- 
मुच दी जगत्‌ की वस्तुं का कारण वनता है, टेक्रिन रेषा कहने का अथं ` 
हमा स्वमाववाद को तिद्यंजचि देना ओर वह इसिए क्रि तव तो आश्रय काठ- 
वाद्‌ (लादि) का लिया गया । 
कालोऽपि समयादियत्‌ केवरं सोऽपि कारणम्‌ । 
तत एव ह्सभूतेः कस्यचिन्नोपपधते ॥१८९॥ 
फ्रि यह “काट' नाम वादा तच्च भी तो वही है जिते हम (समय' आदि 
नामों से जानते है मौर यह तत्व जके. करंसी वस्तु का कारण नहीं वनता; 
यह इसट्िए क्ति किसी वस्तु की उत्पत्ति उकेठे काल से होती नहीं देखी 
जातीदहे।! | 
यतश्च काटे तुल्येऽपि स्त्व न तत्फल । 
अतो हेखन्तरापेश्च शिक्ञेय तद्‌ विचक्षणैः ॥१९०] 
फिर हम देखते हैँ कि एक काट विरोप के सर्वत्र समान भाव से वर्प. 
मान रहनेपर भी उस काट्विदोषप मे उत्पन होने वा कोई कार्यविक्षेष सर्वत्र 
उत्पन्न नही होता (पितु क्रिस स्थट्विरोष प्र ही उत्पन होता है); घतः 
बुद्धिमान को मानना चाद्िए करि उक्त काठ किन्हीं दूसरे कारणों को सह- 
करारी बनाक्रर ही उक्त काये का कारण वनता दै८( उक्रेडा नहीं) | 
अतः कालादयः सव समुदायेन कारणम्‌ । 
गभौदेः का्यनातस्य चिज्ञेया न्यायवादिभिः ॥१९१॥ 
अतः ताक्रिकमागं का अनुसरण करने वाल को मानना चाहिए किं काठ 9 
सादि सव तत्व (जर्थात्‌ काट, स्वभावे, नियति, कमे) मायस मेँ मिलकर ह गर्म- 
म्रवेश मादि कार्या के कारण बनते हँ (जकेठे भकेटे नहं 4 


दूसेरा स्तव ` न ५३ 


रिप्पणी-- प्रस्तुत कारिका से हम जान पाते है फ्रि कालाद, स्वसव- 
, वाद्‌ तथां नियत्िवाद्‌ के विरुद्ध अभी उठाई गई कर्भवादी कौ ञआपक्तियों से 
` हरिमद्र ` स्वयं॑तच्वतः सहमत टै । उनका नया सुश्चाव इतना ही दहे किं काठ, 
` स्वभाव, नियति तथा कर्म चायो ही मिख्कर्‌ जगत कौ घटनां के कारण बनते है । 
वस्तुतः. काट्वाद, स्वभाववाद तथा नियतिवाद के वीच पारस्परिक मतभेद इतने 
गहरे नही जितने गहरे मतभेद इन तीनों के तथा कर्मवाद के बीच है । 
यदि प्रथम तीन वादों को काये-कारणतावादः यह सामान्य नाम दिया जाए 
तो कहना होगा कि हरिद्र का अपना मत कार्थ-कारणतावाद तथा कर्मवाद 
` के वीच समन्वय स्थापित करनेका है । 
न चैकरैकत एवेह क्वचित्‌ किञ्चिदपीकष्यते । 
तस्मात्‌ सवेस्य कायस्य . सामग्री जनिका मता ॥१९२॥ 
, क्योकि उक्त तत्व अकेठे सकेटे कहीं भी तथा कपी मी कय को जन्म 
देते नहीं पाए जाते अतः यही माना जनाना चाहिए किं ये त समी कायौ 
` का कारण सम्मील्ति खूप से बनते है। 
स्वभावो नियतिश्चैव कर्मणोऽन्ये परचक्षते । 
| धर्मान्ये तु सर्वस्य सामान्येनैव वस्तुनः ॥१९३॥ 
` स्वभाव तथा नियति के सम्बन्ध मे क्छ वादियों की मान्यता हैःकिंवे कम 
कै ध्म. तथा कुछ की यहक्रिवे समी वस्तुञोंके धर्म समानल्पसे ह। 
रिप्पणी--हसिमद्र का आश्य यह प्रतीत होता है कि कुछ वादी नियति 
` . तथा स्वमाव की कल्पनां को प्रश्रय कमेवाद को स्वीकार करने के प्रग मँ 
`. ही देते है तथा कुछ वादी सभी प्रसगों मे । । 


तीसरा स्तवक 
(१) ईव्वयाद-्सडन 
ईरः मेरकतेन कर्व कैङ्िदिदेप्यते । 
अचिन्त्यचिच्छक्तियुक्तोऽनादिशद्धस्व स्रिभिः ॥१९४॥ । 
कुछ बुद्धिमानों की मान्या है क्रि (प्राणियों के संमूचे क्रिया-कठछप. 
का) प्रेरक रूप ते क्त ईर है नौर यह ईदवर अविनय चैतन्यसषकति वाला, 
तथा अनादि-डद्र दै । ध 
टिष्पणी- ईच्वर को “अचिन्त्य तैतन्यराक्ति वाटाः कहने का. धारय 
यह्‌ दहै करि दारीर, इन्धिय मादि कौ सहायता के तिना मी नमत्‌ की सव ` 
वस्तुमों को जान ठेना एक भदूभुत ईवरीय री है । 
ज्ञानमभततियं यस्य व्रैराग्यं च जगत्पतेः ` 
पेद्चय चेव धमेर्च सहसिद्धं चत्यम्‌ ॥१९५॥ 

(दस ईर कै संवन्ध मंकहा गया दहै क्रि) उस जगत्पति का ज्ञान, उसा 
वैराग्य, उसका रेचर्य, उसका धम ये चारो अप्रतिहत (मर्थत्‌ सर्व-सम्थ) है 
तथा सदजसिद्ध है । 

शिप्पणी-- ह्वर का यह वर्णन सां्य द््दीन की शब्दाचह्ट मँ क्रिया 
गयौ है । यवपि स्ववं सांख्य म्रन्थों में ईवरवाद का समभन नहीं पाया नाता 
ठेकिन जन्य सत्ता-त्ास्रीय प्र्नों प्र सास्य दरीनकै मत क्रो प्रायः व्योका 
स्यो अपनाने वाटे योगसून्न एवं भाष्य मँ इस्र्‌ कौ सत्ता स्वीकार कौ गयी है तथा - 
डमे एक पुरुषविदेष (अर्थात्‌ एक यत्मा-विदरोषं) माना गया है । सास्य ददन 
की मान्यतानुसार एक साधारण मनुष्य मँ पाए जाने वाठे ज्ञान, वैराग्य, रेव 
एवं धमे इस मनुष्य के अपने कृतित्व का फट हुभा करते हैँ तथा न्यूनाधिक 
सामध्यैसम्पनन हुमा करते हँ; योग-सूत्र-भाप्य की मान्यतानुसार ईर मेँ पाए . 
जाने वाटे ज्ञान, वैराग्य, रेख्र्यं एवं घ॑ सहजसिद्ध ह तथा सर्वसामर््यसंपनन 
हि! श्ञानः तथा वैराग्य उब्दों कास्थं स्पष्टे, रेववर्यः शव्द करा महे. 
अणिमा, उविमा महिमा, गरिमा जादि जाठ विमूतियां (सर्घात्‌ योगम्रन्थों मेँ 
वर्त जोकि क्षमता), र्म" शब्द का जभ हे चसत्रिगत कतिपय सदशुणविदेष । 

यज्ञो जन्तुरनी्रोऽयमासमनः खुखदुःखयोः । 
ईखवरपेरितो गच्छेत्‌ खर्म वा खभ्रमेव वा ॥१९६॥ 


तीरा स्वकं ५ - 


(मौर मी कहा गया है कि) यह अज्ञानी जीव जपने सुख-दुःख.का स्वामी 
` स्वये नहीं पितु वह ईर कौ प्रेरणा से स्वगे मे जाता है मथवा नरक मँ 1 
अन्ये स्वथिदघत्यत्र वीतरागस्य भावतः । ` 
इत्यं पयोजनामावात्‌ कततेखं युञ्यते कथम्‌ १ ।१९७॥ 
इस पर किन्हीं दूसरे वादियों कौ भापृत्ति है जव उक्त रूप से (अर्थात्‌ उक्त 
्ररणा-प्रदान से) ईर कानो. स्वतः वीतराग है-कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता 
तव उसको (प्राणियों के क्रियाकडाप का) वास्तविक कर्तां भानना कहां तक 
युतिसंगत है । 
नरकादिफले कांश्चित्‌ कांरिचित्‌ सगदिसाधने । 
` कर्मणि मेरयत्याश् स जन्तून्‌ केन हेतुना ? ॥१९द्‌/ 
। प्रशन उठता है कि ईवर क्यों किन्दीं प्राणियों को रेसे काम्‌ करने कौ प्रेरणा 
` देता है जिनका परिणाम स्वर्गप्रात्ति होता है मौर किन्हींको रेसे काम करने.की 
जिनका परिणाम नरकध्राप्ति होता है । 
स्वयमेव प्रवत्तन्ते स्ाश्चेत्‌ चि्रकमेणि । 
निरथकमिदेशस्य केलवं गीयते कथम्‌ १ ।१९९॥ ` 
ओर यदि कहा जाए करं जगत्‌ के प्राणी अनेकानेक प्रकार क क्रियाओं मे 
स्वेच्छा से ्रषृत्त होते हैँ तो प्रइन उठता है फि तव वेकार ही यह गीत क्यों गाया 
जाय कि प्राणियों के त्रियाकछाप का कर्ता ईइवर है । ` 
फं ददाति चेत्‌ सर्वै तत्‌ तेनेदं प्रचोदितम्‌ । 
अफठे पूदोषः स्यात्‌ सफटे भक्तिमाता ॥२००॥ 
कहा जा सकता है कि.प्राणियों कै वेवे काम ईइवर कौ प्रेरणा से उन उन 
फं को देने-वारे सिद्ध योते है; लेकिन इस पर हमारा उत्तर है किये काम यदि - 
स्वेतः फल देने मे असमर्थं हैँ तव तो हमाये पिकी भपत्ति अपने स्थान पर बनी .. 
रहती है (अर्थात्‌ वह जपृत्ति किं ईश्वरं क्यो किन्हीं प्राणियों को स्वर्गं के जनि 
वाठे कामों कोर प्रेरित करता है ओर शिन्दीं को नरक ठे जने वि 
 `कछमोंकी जरे मौर यंदि वे स्वतः फल देनेमेसमर्थहैतो श्वर की कल्पनां 
भक्तिमाध्र है (अर्थात्‌ तव उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नीं होता) । ि 
आदिसर्गेऽपि नो देषु कृतकृस्यस्य विचते । 
प्रतिङ्ञातवपिरोधिवात्‌ स्वभावोऽप्यपमाणकः ५।२०१॥ 


ण६ दास््वार्त॑शचमुच्चयं | 


फिर जव ईर एक टएृतरष्य मात्मा है (जरत्‌ ए पेसी नात्मा जिसे .. 


कोई काम करना रोष नदी) तव उसके द्वारा ष्टि का यारम्म क्रिषु ननेका. : 
कोई कारण संमव नही, क्योक्रि एेसा कोई कारण मानने पर ईखरवादी के मूल-म॑तन्य . 


के साथ (अर्थात्‌ उसके इस मन्तम्य के साथ किं ह्वर एक कतक्कत्य आत्मा है) 


विरोध आ खड़ा होगा ¡ ओौर वह कहना कि यह सव ईवर का स्वभाव ही है एक | ५ 


अगमाणिक वात है (क्योक्रि वेस्तुतः ईद्वर्‌ का अस्तित्व ही प्रमाण-िद्ध नही) । ` 
कम देस्तस्वमावत्वे न रिल्चिद्‌ वाध्यते विभोः । 
विभोस्तु तस्स्वभावत्वे कृतङ्कत्यतवाधनप्र ॥२०२॥ 
कर्म सादि को उक्त स्वभाव वाढा मानने पर्‌ (अर्थात्‌ उन्दं ईवर पर निमेर्‌ 
रहे तिना फल-जनन मे समथ मानने पर) ईखवर के अस्तित्व के संर्व॑घ मँ (तो) किमी 
प्रकार की कछिनाई उपस्थित नदीं होती (यथपि तव ईद्वर प्राणियों के .कामोंका 
प्रेरक नही); ठेकिन यदि ई्वर को उक्त स्वमाव वाला माना जाए (अर्थात्‌ यदि 
उसे कामों का प्रेरक) कामों का फलदाता आदि माना जाए) तो इस मान्यता के 
सम्बन्ध मेँ कठिनिाई उपस्थित होती है कि ईद्वर एक कृत-कत्य आत्मा हे । । 
ततश्चेदवरकचत्ववादोऽग युज्यते परम्‌ । 
सम्यग्‌ न्यायातरिरोधेन यथाऽऽदहुः शुद्धबुद्धयः ॥२०३॥ 
हां, यह सव कुछ कहने के वाद हम यह भी कह सकते हैँ कि ईदवरकर्चत्- 
वाद ९क सर्भविशेष मँ एक समुचित तथा तकंसंगत वाद्‌ हे । उदाहरण के हष, 
शद्धबुद्धि वे किन्दीं वादियों का कंट्ना है । 


देश्वरः परमात्मैव तदुक्तवरतसेवनात्‌ । 
यतो शक्तिस्ततस्तस्याः कत्त स्याद्‌ ग॒णभावतः ॥२०४॥ 
“&रवर्‌-' परमात्म का ही (अर्थात्‌ सुक्ति के द्वार प्र खड सर्वज्ञ मनुप्यका ही) 
दूसरा साम है, जर क्योकि रसे परमात्मा द्वारा सुज्ञाए गए जाचरण-मार्म प्र 
चछने से एक प्राणी को सक्ति कौ प्राति होती है इसछिए्‌ इस परमातमा को गौण 
अथ मु इस मुक्ति का कर्ता भी कहा जा सकता ह । 
टिप्पणी--“परमा्मा"-खब्द का जैन परम्परा-सम्मत अथे समञ्चने के छिए 
फारिका १।१ की टिप्पणी दरष्टञ्य है | 
तद्नासेवनादेव यत्‌ संसारोऽपि ततः । 
तेन तस्यापि कचं करप्यमानं न दुष्यति ॥२०५॥ 


तौरा स्ववकं - ` ५७ 


दसरी भोर, एक प्राणी का संसारचक्र (--पुनजतमचक्र) मे फंसे रहना वस्तुत 


 . उक्तं परमात्मा द्वारा सु्ञाए गए मार्ग परनचछनेकाहौ फलै मौर रेसी दश्च 


म. इस परमात्मा को इस संसार-चक्र का कर्ता माननेमें भी कोई दोष नहीं| 
कर्ताऽयमिति तद्वाक्ये यतः केपांचिदाद्रः । 
अतस्तदाजुरण्येन तस्य कन्तृतदेशना ॥२०६॥ 
कुछ ग्यक्तियों के मन मे उक्त परमात्मा कौ शिक्षाओं के प्रति श्रद्धा यह सम- 
ने के फटसवरूप हौ उन्न होती है कि यह्‌ परमात्मा (प्राणियों के बन्ध-मोक्ष का) 
कर्ता हे; यही कारण है किं इन व्यक्तियों की सनःस्थिति को ध्यान मेँ रखते हुए 
. शाखकारों ने परमात्मा कौ (प्राणियों के वंध.मोक्ष का) कत्ता कहा है । 


, परमैश्वययुक्तत्वान्मत आस्मैव चेश्वरः 
स च ति निर्दोषः करतैयादो व्यवरिथतः ॥२०७॥ 
` .“ ~ मथवा, प्रम देश्ये से सम्पन्न होने के कारण एक आत्मा क़ो हय ईर माना. 
जा सकता है, ओर क्योकि एक प्राणी द्वारा की जाने वारी उन उन क्रियाओं का 
 . कर्ता उस प्राणी की जाता है ईसट्िए ईर्वरकरतववाद एक निदोष वाद सिद्ध 
`, होतादहै। 
 . दिष्पणी-जैन मान्यतानुसार एक ` आत्मा स्वभावतः -सर्यघ्ामर्यसंपन्न 
है ठेकिन संसारावेस्था म उसकी यह सामथ्यं कम -संचय के पाठस्वरूप न्यूनाधिक 
कुण्ठित रहती है; इसी मान्यता को ध्यान मँ रखते हुए हरिभद्र आत्मा को 'परमैदवर्यं 
युक्त कह रदे है । | 
` शास्रकारा महात्मानः भरायो वीतस्पृहा भवे । 
सखायंसंप्रवृत्ताश्च कर्थं तेऽयुक्तमापिणः ॥२०८॥ 
सचमुच, सासो के रचयिता महापुरुष सांसारिक कामना से प्रायः युक्त 
हमा करते हैँ तथा वे परोपकार के उदैश्यसे ही सव कुष्ठ किया करते है; तव. वे 
रेसी बात श्यो करेगे, जो युक्तिसगत नदे! . 
`, ; टिप्पणी--हरिमद्र कातकं यह दे कि क्योकि सासं के रचयिता महापुरुष 
` - ` सव्यवक्ता हुभा करते हैँ मौर क्योकि ईैस्वरकरैत्ववाद एक. जभविरष.मे ही, तरक 
संगत. सिद्ध होता है इसटिए शाख म॑ जहां भौ ईसवरकर्तुवाद का समर्थन है 


४. वरहा उसे यही भथविरोष पहनाना चाहिए । 


५८  शाघ्वार्तासमुच्ययः ` 


जअभिपायस्ततस्तेषां सम्यग्‌ मृग्यो हितेपिणा । ` 
न्यायशाख्ाविसेधेन यथाऽऽह मघुरप्यद्‌ः ।[२०९॥ | | 
अतः अपना हित चाहने वा व्यक्ति को चाहिए करि वह शाल्लकारों के माशय ` 


को भी प्रकार से खोज निकाठे जर इस प्रकार से क्रि उक्त मादाय का तके तथा ` 


सालवचन के साथ विरोधन हो] इस सम्बन्धे मनुने भी क्दाहै। 
सिप्पणी--चास््रवचनों के सम्बन्ध मेँ यह कहने का कि उनके साराय 


का विरो च््वचनों के साथ नहीं होना चादि, तायै यही है कि करदा ` 


सदिग्धायकन शास्त्रक्वनों को एेसा स्थं नहीं प्रदान क्रिया - जाना चाहिए किं. - 
उनका विरोध किन्हीं अर्सदिग्धार्थक साल्वचनों के साथ सा पडे । 
आप च धर्मशास्रं च वेदशाख्वाविरोधिना | 
यस्तकेणादुसधत्ते स धर्म वेद नेतरः ॥२१०॥ | 
. चेद आदि) ऋषिप्रणीत म्रन्थों का तथा (पुराण मादि) धर्मशाच्लीय रथो 
का नुसंघान (जाय अन्वेषण) वेद तथा धर्माद की रिष्षाजं के विरुद्ध 
जाने वाटे तर्कं को सहायता से करने वाला व्यक्रित ही घर्मं को जानता है 
ओर कोई नदीं । 
र्प्पिमी-- यञोविजयनीौ की सूचनानुसार (मापे च धमराघं चः के स्थान 
प्र एकं पाठान्तर है "आष धर्मोपदेदं च; उस दशार्मे मी कारका के हिन्दी 
अनुवाद म कोई तास्विक अन्तर नहीं आएगा । 
(२) परकृति-पुरुपवादं खण्डन 
भ्रधानोद्भवमन्ये तु मन्यन्ते सर्वमेव हि । 
महदादिक्रमेणेह काथनातं विपश्चितः ॥२११॥ 
कुछ दूसरे वुद्धिमार्नो का कहना हे किं जगत्‌ का समूचां कार्यकठाप श्रथानः 
नाम वाठे तच्च से उतपन्न हुआ दै, जहां उत्पत्तिक्रम महत्‌ आदि तक्तो को वीच 
मर डाछ्ता इञा चरता है । 
प्रधानाद्‌ महतो माबोऽहंकारस्य ततोऽपि च| 
अक्षतन्माजवरभस्य तन्मात्राद्‌ भूतसंहतेः ॥२१२॥ | 
(वह द उक्त उत्पत्तिक्रम :) प्रान से महत्‌ (नामान्तर द्धि) की उत्पत्ति 
रोती ह, महत्‌ से भर्हकार कौ, जहंकार ते (यारह) इन्वियों कौ तथा (वाचि) ` 
तन्मानं (सम मूर्तो) क, तन्मात्र से (पाच) महाभूतो (सथू भूतो) की | 


तीषरा स्तवक ` - ` क 


 घटाद्यपि ` पृरथिव्यादिपरिणामसयुद्भवम्‌। ` .. | 
नात्मव्यापारजं किञ्चित्‌ तेषां छोकेऽपि विध्यते ॥२१३॥ 
जह तक घट आदि की. उपपत्ति का प्रहन है उसका कारण भी प्रस्तुत 
वादियों के मततानुषार) प्रध्वी भादि कौ रूपान्तर-प्राति मात्र है; (य इसदिए 
. कौ) इन वादियों के मतानुसार जगत्‌ की किप्ती भी वस्तु की उत्पत्ति काकोरण 
आत्मा की कोई क्रिया रही | 
अन्ये तु घ्ुवते देतत्‌ परक्रियामा्वर्णनम्‌ । 
अविचार्यैव तद्‌ युक्त्या श्रद्धया गम्यते प्रम्‌ २१४॥ 

किंन किन्हीं दूसरे वादियों का कहना है किं उपरोक्त सव वणेन एक 
 मनगदून्त कल्पना मात्र है तथा यह क्रि जो व्यित दृत वणेन को स्वीकार 
करते है वे युक्रितपूवेकं विचार किए विना एवं श्रद्धा के वश्ीमूत होकर रेसा 
करते है । .. 

युक्त्या तु वाध्यते यस्मात्‌ परधानं नित्यमिष्यते | 

` - तथालापरच्युतौ चास्य महदादि कर्थं भवेत्‌ ?॥२१५ 

उक्त वणेन युक्ति के तो विरुद जाता टै; क्योकि यहु प्रधान-को नित्य 
माना. गया है) टेकरिन. जव तक प्रधान अपने मूल-स्वूप का परित्याग न करेगा, 
उससे महत्‌ आदि की उत्पत्ति केसे होगी ? 

तस्यैव तर्स्वमावस्वादिति चेत्‌ फ न सवदा । 
अत्‌. एवेति चेत्‌. तस्य तथात्वे नु तत्‌ कृतः १।२१६॥ 

- कहा जा सक्ता है) करि महत्‌ आदि को उत्पन्न करना प्रधान का. स्वभाव ही 
दै, लेक्रिन तव हमारा प्रन दहे करि प्रधान से महत्‌ भादि कौ उत्पत्ति सब समय श्यो 
नहीं होती १। उत्तर दिया जा सकता है किं यह भी प्रधान का स्वभाव ही है (भर्थात्‌ 

यह्‌ भी प्रधान का स्वभाव ही है कि षह महत्‌ मादि को उन्न करे छेकिन उस उस 
समय पर); ठेक्रिन इत पर हमारा प्रदन है करि. प्रधान से महत्‌ आदि कौ उत्पत्ति 
उस उस समय पर भी कंपे संभव होगी जब्र तक्र वह (अर्थात्‌ प्रधान) अपने मूल- 
स्वरूप मेँ विक्त भावः से वर्तमान हे। 
नायुपादानमन्यस्य भावेऽन्यज्जातुचिद्‌ भवेत्‌ । 
तदुपादानतायां च न॒ तस्येकान्तनित्यता ॥२१७॥ 
११ 


६० .  शास््रवार्ताससुच्चय 


एक वस्तु ( उदाहरण के र्ण, प्रधान ) के उपस्थित रहने पर भी एक. ष 


दूसरी वस्तु ( उदाहरण के ट्ष, महत्‌) कौ उत्पत्ति .तव ` तक नदी हौ सकती . | 
जवतक इस दूसरी वस्तु का उपादानकारण मी उपस्थित नहो ओर यदि उक्त ` 


पटी वस्तु ही उक्त दूसरी क्तु का उपादानकारण है तम्र उते (जर्थात्‌- ष्टी . 


वरतु को ) नितान्त नित्य (अर्थात्‌ मविक्रत भाव से न्य ) नहीं माना जा सकता ! ` 


घटाघपि कटालदिसापेक्च दश्यते भवत्‌ । 
अतो न तत्‌ पृथिव्यादिपरिणामसयुद्भवम्र्‌ ॥२१८॥ 


घट मादि कोभ) हम कुम्हार जादि की सहायता से ही उत्पन हा `. ` 


पाते ह सतः उनके सम्बन्ध मेँ मी यह नहीं कहा जा सकता कि उनका एक- .. 
मात्र कारण पर्वी आदि की ख्यान्तर्‌ प्राप्ति हैं । । 
| तत्रापि देदः कर्त चेन्नैवासावात्मनः प्रथक्‌ । 

पृथगेवेति चेद भोग आत्मनो युज्यते कथम्‌ १ ॥२१९॥ 

कहा जा सकता है कि घट जादि का कर्ता भौ (कुम्हार जादि का) 
दारीर दै (कोई आत्मा नहीं )$ ठेकिन इस पर हमारा उत्तर है फिं शरीर आत्मा से ` 
पथक्‌ तो नहीं ( मौर वह्‌ इसचिए किं प्रस्तुतवादी के मतानुसार सात्मा सवेव्यापी 
हे) । यदि कहा जाए कि शरीर आत्मा से सचमुच प्रथक्‌ है तो हमारा प्रर्न 
होगा क्रि तव आत्मा भोगकर््ता कैसे ( मौर वह इसच्एि करि उरीर कौ सहायता 
से ही तो आत्मा भोगकरत्ता वन सकता है ) । 

देडभोगेन नैवास्य भावतो भोग इष्यते । 

परतिविम्बोदयात्‌ दन्तु यथोक्तं पूषरिभिः ॥२२०॥ 

- उत्तर दिया जा सकता हे : क्योँक्रि भोगकर्ता दारीर है इसलिए आत्मा में 
सोग-कर्द॑त्व वास्तविक नहीं किन्तु परछाई पडने जेसा हे । जेसा किं प्राचीन 
मनीपियो का कहना है : 

‹‹ पुरपोऽविृतास्मैव स्वनिमासमचेतनम्‌ । 
मनः करोति सान्निध्यादुपाधिः स्फटिकं यथा ॥२२१॥ 
विभक्तेदक्परिणतौ बुद्धौ भोगोऽस्य कथ्यते । 
अतिविम्बोदयः स्वच्छे यथा चन्दरमसोऽम्भसि" ॥२२२॥ 
(“पुरुष (अथात्‌ जत्मा ) स्वथं अविकारी स्वरूप वाला वना रहते हुए ही 
सचेतन मन को अपने जैसा ( अर्थात्‌ चेतन जैसा ) वना देता है-उसी प्रकार जैसे 





१. ख का पाठ; देहकर्ता 


तौरा स्वकं ` ` `` ६१ 


 स्फरिके के पास रखी इई रंगीन वस्तु स्फटिक को अपने जंसाः ( अथात्‌ रंगीन) 
बना देती है । पुरुष से प्रथक्‌ स्थित बुद्धि ( अर्थात्‌ मन ) जव इस प्रकारं ख्यान्तर 
` प्राप्त.करक्ेती है तप्र हम कहने गते हैँ कि पुरुष भोग कर्‌ रहा है; यह कहना 
वैसे ही है जेसे स्वच्छ जल मे पड़ी हुई चन्दमा कौ परछाई को चन्दमा मान छिया 
~ जाए ( तथा इतस परछई कौ क्रियां को चन्द्रमा की क्रियं मान हिया जाए)" 
 _इस प्र हमारा कहना है 
| मतिविम्बोदयोऽप्यस्य नामूतेत्वेन युज्यते । 
युक्तैरतिपेसंगास्च न वै भोगः कदाचन ॥२२३॥ 
( बुद्धि म) पुरुष कौ परछाई्‌ पड़ने कौ बात युक्तिसंगत नही ओर वह 
इसर्ए करि पुरुष एक समूत्त -( अभौतिक ) तत्व है (जवि प्रतिर्विवपात्र मे 
अपनी पराई डाटने क क्षमता एक भौतिक द्र्य मेही संभव है) | दृसरे, यदि 


, संसारी पुरूष कौ पराई बुद्धि मे पड सकती है तो सक्त पुरुषों की भी पड़नी 


चाहिए । इस सवका अर्थं यह्‌ हा क प्रस्तुत वादी के मतानुसार पुरुष कमी 
. मोगकर्ता बनता ही. नहीं (वरना उसे मुक्ति-वस्था मँ भी भोगकर्त्तां बने 
रहना चाहिए) । ` ` | | 
न च पूर्स्वमाव्रलात्‌ स युक्तानामर्पगतः। 
` स्वभावान्तरभावे च परिणामोऽनिवारितः ॥२२४॥ 
क्योकि प्रस्तुत वादी के मतानुसार सक्त पुरुष संसारी अवस्था मे एक 
स्वभावविशेष वाठे थे (अर्थात्‌ भपनी परछाई बुद्धि मे डार्ने वे अतः भोग- 
कर्ता थे ) इसलिए हमारौ यह समापत्ति अयुक्तिसंगत नहीं कि उसके मतानुसार 
ये सुक्त पुरुष सक्ति-यवस्था म भी उसी स्वभावविरोष वाठे होने चाहिए ( अर्थात्‌ 
सपनी परछाईं बुद्रि मेँ डालने वाठे अततः भोगकर्ता होने चाहिए ); मौर यंदि 
कहा जाए कि मुक्त पुरुषों म किसी रेपे नए स्वभाव काजन्म हो जाताहैजों 
सारी अवस्था मं उनम वत्तमान न था तव प्रस्तुत वादी यह मानने को विवाह 
गया किं पुरुष एक ेसा तत्व है जिसमे रूप-रूपान्तरण की प्रक्रिया चछा करती हे । 
देहात्‌ पृथक्व ए्रास्य न च दिसादयः क्वचित्‌ 
तद्भावेऽनिपित्तसात्‌ क्थ ॒बन्धः शुभाशुभः ॥२२५॥ 
यदि मात्मा शरीर से प्रथक्‌ ही है तव हिसा मादि कभी संभव नहीं होने 
चाहिए (क्योकि तव तो कहा जास्केणा किर्हिसा आदि क्रियाँ शरीर परक्री 
१,.ख का पाठ: सुक्तेर ४ 


६२ - शास््रवार्ताचमुच्चयं. ¢ = 


जाती है जीस्मा पर नही); मौर हिसा भादि के ˆ जमाव म शछम-मञ्यम कमकन्धः ~ 
कैसे संमव होगा, क्योकि उस दशा मे तो कर्मवन्ध.का निमित्त कारण हौ उपस्थित. ` 
च ह्येगा | ष 
च्प्पणी -हरिमद्र का आखय है कि कर्मवन्ध का निमित्तकारण हिसा. . 
आदि हीदं) | = 
वन्धाहते न. संतारो शक्तिर्बाऽस्योपपद्यते । प 
यमादि तदभावे च समेव हयपार्थकरम्‌ ॥२२६॥ 
कर्मैवन्ध के विना एक आत्मा के छिएुं न तो पुन्जन्मचक्र मै श्रमण करना. 
संमव है न मोक्ष प्राप्त करना । जौर्‌ सोक्षके अभाव मं यम आदि समी सदनुष्टान 
(जो मोक्ष-साधन माने गए है) वकार सिद होगे 
टिप्पणी -- या “यम॒ मादि" से आशय उन माठ सदनुष्ठानों से हैँ जिन्है 
सांल्य-योग परंपरा मे धयोगांग' नाम दिया गया है । माठ योगांग नि्नट्खित है- 
यम, नियम, भासन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि । 
आता न वध्यते नापि युच्यतेऽसौ कदाचन । . 
वध्यते युच्यते चापि भ्रकतिः स्वात्मनेति चेत्‌ ॥२२७॥ 
कृहा जा सकता है कि आत्मा कान तो कमी बन्ध होता हैन कमी मोक्षः 


अपितु शकृति हो अपने आप कमो उन्ध की भागी वनती है, कमी मोक्ष की 1 इस पर 
हमारा उत्तर दैः . 
एकान्तेनैकरूपाया निव्यायाक्च न सर्वथा | -- 


तस्याः क्रियान्तरामावाद्‌ बन्धमोक्षौ तु युक्तितः ॥२२८॥ 
जव प्रकृति सवथा एक खूप वादी तथा नित्य है तव उसमे एक क्रिया के 


स्थान पर्‌ दूसरी क्रिया का उत्पन्न होना स्॑मव नही, ओर पेषी दशा मेँ प्रकत 
वन्ध-मोक्ष की वात करना युक्तिसंगत नहीं ही है 1 

मोक्षः भकृस्ययोगो यदतोऽस्याः स कथं भवेत्‌ । 

स्वरूपविगमापततेस्तथा तन्त्रविरोधतः ॥२२९॥ 

पफिर्‌ प्रस्तुत वादी कौ मान्यतानुसार मोक्ष नाम है प्रकृति के संबन्धविच्छेद्‌ 
का ओर रेसी मोक्ष प्राप्त करना प्रकृति के हिप कैसे संमव होगा, क्योकि तथ तो 
प्रकृति का स्वरूप ही न्ट ॒हुजा मानना पड़ेगा । दूसरे, उक्त ॒कल्यना (अर्थात्‌ 
१.ख का पाडः; सुयुक्तितः । 


| तीषरा स्त्रकं ` ` . . `: ६ 
` ` श्रकरति का प्रकृतिं से संबन्धविच्छेद' की कल्पना) प्रस्तुत वादी के स्वीकृतं शाखं 
: -के विरुद्ध जातीहै। । 
`` : पञ्चविशतितचज्ञो यत्र तजाश्रमे. रतः 
जटी गण्ड क्षिखी बाऽपिं मुच्यते नात्र संशयः ॥२३५॥ 
पुरुपस्योष्टिता य॒क्तिरिति तन्ते चिरन्तनैः 


इस्थं॑न घटते चेयमित्ति सर्भमयुक्तिमत्‌ ।।२२१॥ 
प्रस्तुत वादी के द्वारा. सम्मानित प्राचीन आचा्यौने अपने शास्म कहाहैः 


` ` “जो व्यक्ति २५ तत्वोंका ज्ञाता है वह मोक्ष प्राप्त करता है इसमे संदेह नहीं - 


फिर वह व्यक्ति चाहे करंसी भी आश्रम मँ वमान हो तथा वह चाहे जटाधारी हो, 
चाहे सुण्डित-मस्तक, चाहे शिखाधारी" । इस प्रकार ईन आचार्यौ ने पुरुषको ही 
मोक्ष प्रा करने वाल माना है । ठेकिन प्रस्तुत वादौ कौ त्कसरणी स्वीकार करने 
 . प्र पुरुष द्वारा मोक्ष कौ प्रापि संमव नहीं लगती, मतण्व सिद्ध होता करिइस 
संबन्ध मे .कही गई उसकी समी वाते अयुक्तिसंगत हे । 
`. टिषपणी-- प्रस्तुत कारिका म निर्दिष्ट २५ तत्व पठे ही गिनाए जा चुके 
है मौर निम्नर्खित है ।. 
| १ प्रकृति, २ महत्‌, २ हकार, ४-१४ ग्यारह इन्दिरा, १५--१९.पाचः 
तन्मात्र, २०-२४ पाच महाभूत, २५ पुरुष । 
` अन्नापि पुरषस्यान्ये शुक्तिमिच्छन्ति वादिनः । 
ˆ ` कृति चापि संन्न्यायात्‌ कर्मपकृततिमेव च ॥२२२॥ 
इ सवन्छ मे भी कुछ दूसरे वादी पुरुषको ही मोक्ष प्रा्ठ करने वाडा माते 
है. जौर समुचित युक्तिमार् का अनुसरण करते हुए वे कहते है कि प्रकृति क 
प्रकृति का ही दूसरा नाम दहै | 
टिप्पणी -- प्रस्तुत कारिका मे निर्दिष्ट वादी है जेन दारनिक; क्योकि 
इन्होंने कम-प्रकृतिः (= कम) के नाम से एक रसे तत्व की सत्ता स्वीकार 
कीदहैजो जड़. दै तथा मला के वष के ए उत्तरदायी है-उसी प्रकार 
ससे कि सांख्य दारनिकों की श्रतिः एक रेसा तत्व है जो जह है तथा 
पुरुष के वैध के ट्प उत्तरदायी है । ठेकिन. जेन दा्थीनिकों कीः कर्मप्रकृतिः 
तथा सांख्य दारनिकों की प्रकृति के वीच एकं मह्चपू मेद भी है जिह 
ध्यान मे रखना आवस्यक है । जेसा किं हम देख चुके है, . सांल्यदर्खन 
, ` कौ .मान्यतानुसार समूवा जड़ जगत्‌. (अर्थात्‌ महत्‌ से केकर ` पांच महामूत 
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तक के २२ त्त्व) प्रति के सूणान्तरणमात्र ह, . इसके विपरीत, जेनदगैन 


की करमश्कृति (=क-पुद्गछ) जडइ-जगत्‌ (=ुद्गल-जगत्‌) का एक `ज॑श. 
मात्र त निपका अथं यह्‌ हु क्रि अनदथन्‌ १ मान्यताचुसार्‌ समूचे जडइ- . च ४ 


जगत्‌ को करमेप्रकृति क्रा द्पान्तरण मात्र नहीं कहा जा..सकता । 
तस्याश्चानेकरूपसाच्‌ परिणामिखयोगतः 
आत्मनो वन्धनसराच नोक्तदोपसयुद्भवः ॥२३३॥ | 
क्योक्रि यह्‌ कर्मग्रकृति अनेक प्रकारं कौ है, क्योकि उस्म रूप- 
रूपान्तरण कौ प्रक्रिया चलती है) क्योकि उसके दारा अत्मा का र्वघन संभव. 


ह इसषिए प्रस्तुत मत म उन दोषोंके. ए अक्रारा नहीं हैनो समी . स 


पीछे वर्णित मतम दिखाए गए थै : , 
नामूतते मूर्ततां याति मत्तं न यास्यमृतत॑ताम्‌ ष 
यतो दन्धाद्‌ यतो न्यायादात्मनोऽप्तगतं तया ॥२३४॥ ` 
आपत्ति उठाई ना सकती है करि क्योकि एक मृर्तं वस्तु अमूत्ते नही 
वन सकती तथा एक समूरत वस्तु मूर्तं नहीं वन सकती, इसट्िए यह कहना ` 
युक्तिसगत नहीं किं कमंप्रकृति के दारा अत्मा का वधन आदि हुभा ` करता. 
है । इस प्र हमारा उत्तरैः | 
देहस्पशप दिसंनिच्या न यात्येवेत्यत्युक्तिमत्‌ । 
अन्योन्यव्याप्निजा चेयमिति बन्धादि संमतम्‌ ॥२२५॥ 
सरीर को यूने आदि के फटस्वरूप (आत्मा मं ) अनुमति का होना 
सिद्ध करता है क्रि "एक अमू वस्तु मूत्त नहीं वन सकती! यह कहना 
अन्युक्तिसंगत दै; जर उक्तं अनुमृति का कारण है सात्मा तथा शरीरं का 
परस्पर षनिष्ठ सवन्ध । अतः यह भी सिद्ध इञा क्तं कर्म॑-प्रकृति द्वारा . आत्मा 
करा घन आदि होना एक युक्ति-संगत मान्यता है । 
रिप्पणी--हरिमद्र का आरय यह है किएक शरीर करा इस उस 
भरकर कौ वस्तुभंसे स्पशं होने पर इप्त शरीर मे जवर्थित आत्मा इस 
उस प्रकार कौ (यर्थात्‌ युख-दुःखात्मक) भनुमव करने छ्गती ठै, ओौर 
इससे वे निष्क निकालते हैँ कि एक दारीर तथा इस श्षरीर मे सवस्थित 
सत्माके वीच कोई घनिष्ठं सवध हुभा करता है । इस अनुभवगोचर दृष्टान्त 


१. क्‌ का पाठः परिणामत्व 
रख द्मा पाठः; नाय्य 


तौरा स्तय  , ` । ६५ 


: कौ -सहायतासे हरिभद्र यह सिद्ध करना चाहते हैँ किं चेतन जात्मा का 


` जड कमो के साथ एक रेसा धनिष्ठ संबंध होना संभव है जो `भात्मा 


 . को संसार-वेध मेँ उङ्‌ स्के। 
| मत्तेयाऽप्यात्मनो योगो घटते नभसो यथा । 
उपघातादिमादश्च ज्ञानस्येव घुरादिना ॥२३६॥। 
मू (करमप्रृति) से भी (अमृते) मात्मा का संबन्ध होना उसरी प्रकार 
संभव है जैसे (मृक्त) घट से (अमूर्त) आकां का । भौर (कर्म्रकृति से संबन्ध के 
 प्रस्वरूप) म्मा मे राक्तिक्षय आदि का होना उसी प्रकार संभव है जसे सुरा- 
पान आदि के फलस्वरूप ज्ञान मँ शक्तिक्षय आदि हुआ करता है । 
` दिप्पणी-- मात्मा तथा "कर्म बीच संवन्ध कौ संभावना सिद्ध करने कैरिए 
¦ हरिभद्र प्रस्तुत कारिका मेँ दो दूसरे द्टान्त हमारे सामने उपस्थित करते हैँ एक 
 मूरौ घट तथा अमूत आकाश के वीच संबन्ध का वान्त सौरं दूसरा सुरापान 
 . आदिं स्थूढ शारीरिक प्रक्रियाओं के फरस्वरूप होने वाढ ज्ञानहास आदि सूक 
मानसिक प्रक्रियां का दान्त । इनमे से पहर दृष्टान्त को समक्षने के षु हमे 
केव यह्‌ स्मरण रखना होगा करि हरिभद्र कौ मान्यतानुसार घट एक मूत्त द्रव्य है 
तथा आकाडय एक अमूर द्रभ्य, उसी प्रकार जैसे क्रं उनकी मान्यतानुसार कमै एक 
मूत्त वन्य है तथा आत्मा एक अमूत द्रव्य । भौर प्रस्तुत दूरे चान्त को प्रायः 
उसी प्रकार से समञ्चना होगा जेसे कि पिछटी कारका का "दारीर स्पश से उतपन्न 
आत्म-भनुमूति का दृष्टान्त | 
| एव प्रकृतिचादोऽपि विज्ञेयः; सत्य एव दहि ! 
कपिोक्तासवतश्चेव दिन्यो हि स महाशनिः ॥२३७॥ 
इन कारणों से प्रकृतिवाद को भी एक सन्वा हौ वाद माना.जाना चाहिए 
इसि भी कि इस वाद का प्रतिपादन कपिर ने किया है जो एक दैवी महिं हैः। 


चौथा स्तवक ` 
(१) प्षणिकवाद्‌-खंडन की मरस्तावना 
मन्यन्तेऽन्ये जगत्‌ स्वे क्टेश्कर्मनिवन्धनम्‌ । 
प्णक्षयि महामान्ना ज्ञानमान तथाऽपरे ॥२३ा `  . 
कुछ वादियों ऋ मान्यत्ता दै करि वह समूचा जगत्‌ (अर्थात्‌ टस जगत्‌ कौ ` 
प्रत्येक वस्तु) दोषघुक्त कम के फएर्खरूप प्रादुर्भूत हमा ह तथा क्षणर्ममुर ६ । ` 
कुछ दूसरे महान्‌ बुद्धिमान का कहना दै क्रि ईस जगत्‌ म॑ ज्ञान . (अर्थात्‌ चैतन्य) . ` 
ही एकमात्र वास्तविक तत्व है | 84 
त आहुः क्षणिक्रं स्वे नाशदेतोरथोगतः । 
अर्थक्रिय मर्थ॑त्ात्‌' परिणामात्‌ क्षये्षणात्‌ ॥२३९॥ | 
` उनका (अर्थात्‌ क्षणर्मगवादियों का) कहना है किं जगत्‌ कौ ्रवयेक . वस्तु 
क्षणिक हे क्योकि उसके विना क्रा कोई कारण संभव. नदी, क्योकि वह अर्थक्रिया. 
(=कायसिद्धि) करने मे समर्थं है, क्योकि उसमे ` रूप-ख्यान्तरण होता है क्योकि, 
उसका नास होते देखा जाता है | । 
टिप्पणी ~ प्रस्तुतः कारिका में गिनाई क्षीणकरवाद-समथक चार युक्तियों का 
क्रमशः तथा विस्तृत संडन च्टे स्तवक मेँ किया गया है । । (२ 
करानमान्र च यलोक त्तानमेवालुभूयते । . ` ` 
नाथेस्तद्न्यतिरेकेण ` ततोऽसौ नैव विदयते -।२४०॥: 
(विज्ञानवादिर्यो का कहना -है कि) इस जगत्‌ मे ज्ञान ही एकमात्र वास्तविक 
तच्च है क्योकि हरमे अनुभव. एकमा ज्ञानं करा ही होता है; जहां तकर ज्ञान से अति- ` 
स्कति किसी जेय-वस्तु का प्रदन है उसका अनुभव हँ होता नदी मौर रेसी दश्च 
म कहना चाहिए कि ज्ञान से भतिस्कि क्रिसी ज्ेय-व्स्तु का अस्तित्वे ही नहीं| 
अत्राप्यभिदधत्यन्ये स्मरणादेरसंभवात्‌ । 
वाह्याथेवेदनाच्चैव सवेपेतदपाथकम्‌ ॥२४१॥ 
इस पर्‌ भी किन्दीं दृसरे वादियों का कहनादहैकि ये सव वेकार कौ बाते 
है, कयोक्रि क्षणभमेगवाद करा सिद्धान्त स्वीकार करने पर स्मरण भादि को सअरसभव . ` 
, घटनार्ह मानना पड़ेगा जवक्रि विज्ानवादी कि मान्यता के विरुद्र हरम साक्षात्‌ अनु- . . ` 
भव होता हे कि वाद्य (अर्थात्‌ भौतिक) जेय वस्तुएुं मी इञा करती है । ~ 


१.क्‌ का पाठः मथक्रियाऽ्ः । 


चौथा स्तवक  .-. . ६७ 


अनुभूताथविषयं स्मरणं लौकिकं यतः । 
काटान्तरे तथाऽनिस्ये मुख्यमेतन्न युज्यते ॥२४२॥ 
सचमुच, पूर्वानुभूत .वस्तुओं का क्राछान्तर मेँ स्मरण, जो एक छोकसिद्ध 
वात है वास्तविक सथ मे संमव न, होगा यद्रि जगत्‌ कौ. वस्तुभों को इस प्रकार 
से (अर्थात्‌ क्षणभेगवादी कौ माति) . अनिव्य मान ल्या जाए (अर्थात्‌ यदि उन्दरँ 
क्षणर्भगुर मान ख्या जाए) | 
सोऽन्तेषासी गुरः सोऽय प्रस्यभिङ्गाऽप्यसंगता । 
दषटकौतुकयुद्रेगः प्रततिः प्राप्तिरेव च ॥२४३२॥ | 
(क्षणर्मगवाद का सिद्धान्त स्वीकार करने पर) यह्‌ वही शिष्य है तथा यह्‌ 
वहो गुरु है इस प्रकार कौ. पहचान का होना अयुक्तिसंगत सिद्ध होगा; मौर 
इसी प्रकार अयुक्तिसंगत.सिद्ध होगा एक पूर्वानुमूृत चंस्तु को पाने को इच्छा करना 
उसे न पाने पर उद्र ह्यना, उसे पाने के छिए ग्रयत्नरी होना तथा उसे पाना |. 
टिप्पणी-- यहाँ यञ्चोविजयजी ष्टकौतुकसुदरेगः' के स्थान प्र ष्टकौः 
तुक उटेगः (= च्टकौतके उदगः) यह पाठ स्वीकार करते है, ठेकिन उससे र्थं 
म कौ ताचिकृ अन्तर नहीं मता । 
स्वङृतस्योपभोगस्तु द्रोस्सारित एव दहि । 
शीखासुष्ठानदेतयः स नश्यति तदेव यत्‌. ॥र२श्ा 
उस दशा मँ अपनेक्रिएु हुए काम का फल मोगने की संभावना तो एक 
बहुत.दूर कौ वात हो जाएगी सोर वह इषछटिए किं क्षणेगवादौ कौ मान्यता- 
नुसार शीच्थुक्त आचरण के कारणमूत मन का ना तद्षण हो जाता है। 

.. . दिप्पणी- जैसा कि पठे कहा जा चुका है बोद्धपरंपरा मै चेतनतत्व को 
` भमन नाम दिया मया दहै .तथा उत्ते क्षणिक माना गया है; इस पर हरिभिर की 
प्रस्तुत आपत्ति है कि एक सदाचरण करने .वाा मन यदि इस सदाचरण करने के 
स्थितिक्षण तक ही अस्तित्व मे रहता है तो किसी अगामी स्मय मे इस सदाचरण 
का युफड भोगना इस मन के दिए केसे भी सम्भव नहीं होना चाहिए । 

संतानापेक्षयाऽस्माकं व्यवहारोऽखिखो मतः 
स चैक एव तर्िमरच सति कस्मान्न युज्यते ॥२४५॥ 
` यस्मिन्नेव त॒ संताने जहिता कर्मवासना । 


 . फं तत्रैव संधत्ते कपीस रक्तता यथा ॥२४६॥ 
` १२ < । 


६८ . शास्तवार्वाखमुच्वय - ` 


कहा जा सकता ह : “उक्त खभी व्यवहारो को हम क्षण-सन्तान -(क्षण-पर- . : 
परा) की कल्पना कौ सहायता से सम्भव सिद्ध करते है भोर यदह क्षण-सन्तान हमारे ` 
मतानुसार एक है ही; तव क्षण सन्तान की हमारी कल्पना के रहते यह कसे कहा जा 
सकता है करि उक्त यवहारो के सम्बन्ध मेँ प्रतिपादित हमारी मान्यतार्पै युक्तिसंगत 


नहीं £ होता यष है कि कर्मवासना जि क्षणसंतान मे जन्म पतीदहै उती व्ह. ' 


आगे चलकर फ़ को जन्म देती है- उसी प्रकार जैसे कपास केजिस वीनको 
छा रंगा जाता है उसी से जन्म पाने वाटी कपास टार रंग की होती है। 


टिप्पणी -- प्रस्तुत कारिकां से जाना जा सकतारहै कि क्षणिकवादी कौ 
मान्यतानुसार यथपि जगत्‌ की प्रयेकं वस्तु क्षणिक ह ठेकिन यह मी अपने स्थान पर 
सच हे कि विभिन्न क्षणिक कस्तु विभिन्न सं तारो अर्थात्‌ परंपरार्थो का निर्माण 
करती हैँ । उदाहरण के लिए, एक बीज वोए जाने के समय से ठेकर्‌ अंकुर उत्पन्न 
करने के समय तक प्रपतिक्षण नया चया रूप धारण करता रहता है-दुसर शब्दो म॑ वह 
प्रतिक्षण नया ही बीज वनता रहता दहै, ठेकिन वीज के ये प्रतिक्षण-नवीन ूप-दूसरे 
रन्दो मे, ये प्रतिक्षणनवोत्पन्न बीज, एक परंपरा का निर्माण करते हैँ । इसत बीजरूप 
परंपरा मथवा वोजपरंपरा के सम्बन्ध में कहा जा सकता है किं उसक्रा एक घटकै- 
विशेष अपने तत्का परवत्ता घटक का उपादान कारण है जवकरि ईस धरकविशेष 
का अपना उपादान कारण है उसक्रा जपना तत्का पूवैवत्ती घरक | जैसा क्रि हम 
आगे देखगे, क्षणिक्वादी कौ इन मान्यतायीं के विरुद हरिभद्र कौ आपत्ति यह है किं 
यदि उक्त दृष्टान्त मँ वीज प्रतिक्षण एक नया रूप सात्र धारण करता है तो यह कहना 
उचित नदीं किं यहाँ बीज प्रतिक्षण एकर नया वीज वन जाता है ओर यदि यहाँ बीज 
प्रतिक्षण एक नया वीज सचषुच वन जाता है तो यह कहना उचित नहीं करि बज 
प्रतिश्चण एक नया रूप धारण करता हे । हरिभद्र॒ की भपनी मान्यतानुसार वीज 
एक स्थायी दन्य है जिपक्तौ अवस्था मात्र प्रतिक्षण वदा करती है मौर उनकी 
पत्ति हे कि क्षणिकवादौ, जो क्रिस स्थायी वसतु कौ सत्ता मँ विश्वास नहीं रखता, 
(्षणपर्‌परा' कौ अधनी कल्पना कौ जाड मँ अपनी कमनोरी छिपा रहा है । र्हा तक 
उपादानकारणता का प्रन है हरिम्‌ करेगे कि उक्त दृष्टान्त में स्थायौ बीन उपादान 
कारण ह सपनी प्रतिक्षण-नवीन अवस्थाभों का | 


१ सन्तान के घटक मूत्त त्त्वा के लिए संस्ृतमे "संतानी' शन्दका पयोग भी द्योता 
दै, उेदधिनि हिन्दी मे "संतानः शव्द ही भने मृल संत अर्थं मे प्रचलित नदीं । 


` चौथा स्तबकं . . "^ "न 


एतदप्युक्तिमां यन्न ॒देतुफएरमावतः । . 
सन्तानोऽन्यः स चायुक्त एवासत्कायेत्रादिनः ।॥२४७॥ 

ठेक्रिन यह सव कहना केवर वात बनाना है, भ्योकि जिस 'क्षणसंतानः की 
कल्पना का सहारा प्रस्तुत वाद छे रहा है चह वस्ततः काये कारणभाव से अतिरक्त 
कुछ नहु आरं (इस बादी की भांति) अस्तकाय॑वाद का सिद्धान्त स्वीकार करने पर 
कार्यकारणभाव की कल्पना अदुक्तिसेगत सिद होती ही है। 

रिपणी- जैसा कि अमी कहा जा चुका है, क्षणिकवादी कौ मान्यता- 
नुसार एकर क्षण-परंपरा का निर्माण रेसे घरक करते है जिने से प्रप्येक अपने 
तत्का परवर्ती घटक का उपादानकारण है तथा जिसका जपना उपादानकारण है 
उसका भपना तत्कर पूरववत्तां घरक । इसका अर्थं यह्‌ हुजा करि क्षणिक्रवादी की 
मान्यतानुसार एक कारण (अर्थात्‌ उपादानक्रारण) सपने काय के जन्म कै सर्मय 
उपस्थित नहीं रहता तथा एक काय अपने कारण (अर्थात्‌ अषने उपादानकारण) 
के स्थितिक्रार मँ उपस्थित नदी रहता! 'अपत्कायेवाद' शब्द का अथं है. "वह 
दार्यनिक सिद्धान्त जिसके अनुसार एक काम अपने जन्म के पू सवधा मपत्तारीक 
हुआ करता हैः । प्रस्तुत कारिका मे हरिभद्र क्षणिकवादी के मत को भप्तक्र्थवाद 
नामदेरदेहैटेक्रिन आगामी करिकामों मेँ वे नित्त सिद्धान्त का सैडन करने जा 
रटे है उसकी मृह्-मान्यता्ं दो है; एकर तो यह किएक कार्यं सपने जन्म के पूरव 
सर्वथा असत्तारील हुमा करता है भोर दूसरी यह कि एक कारण अपने कार्यके 
जन्म के समय सर्वथा असत्ताश्चीर हो जाया करता है । हरिमद्र कौ अपनी शब्दाव्ी 
म ही मान्यता (मभाव से माव कौ उत्पत्तिः स्वीकार करती है तथा दूसरी 
मान्यता “भाव से अभाव की'। ठीक अगदी कारिका मेवे इन दोनो आङोच्य 
मान्यतां को शब्दशः हमारे सामने रखते है ओर उसके वाद क्रमांक २४९ 
से २५७५ तक फी कारिकाभो मे इनमे से दूसरी का खंडन करते हैँ जवकरि क्रमांक 
२७६ से ३०२ तके की कारिं मे इनमें से पह्टी का । 
। (२) “भाव अमाव वन जातादहे' 

। इस मत का खंडन 
नाभावो भावतां याति शशभृङ्ध तथाऽगतेः । 
` भावो नाभा्रमेतीह तदुत्पत्यादिदोपतः ॥२४८॥ 

` एक अमाव रूप वस्तु कमी भाव रूप नहीं बनती, क्योकि हम देखते है 
वि शशाश्टग (जो एकत अमाव रूप चस्तु है) कमी साच रूप नहीं वनता । इती प्रकार) ` 


७० ` ४ ज्खेवार्तासियुच्चवं 


एक माचद्प वस्तु कमी अमाव द्ण नर्द. वन्तो, क्योंकि उस दाम इस अमाव . 
खूप वस्तु की उत्पत्ति सादि के ब्रदन को ठेकर्‌ः कठिनाइयां उटेनी । त 
दिप्पणी-- एक अमावन्य वत्तु कौ उसपत्ति दि केः श्रदन करो टेकर्‌ उठने 
वाढ जिन कठिनाद्यों की नोर ईनित प्रतु कारिका मँ किया गयां है "उनका 
वित्वेत निदपण ठीक अगरी कारिका से प्रारंस क्रिया गवा है| । 
सतोऽस्तचवे तदुत्पादस्ततो नाशोऽपि तस्व यत्‌ । 
तन्नष्टस्य पुनर्माबः सदा नारो न तत्स्थितिः ॥रश्स्‌। | 
यदि कहा जाए करि एक मावरूप वस्तु ही चमावद्प वन जाती हैतो 
मानना पड़ेगा कि इस जमाव की उच्यत्ति हुई, जोर क्यों क्रि जिसकी उत्पतति होती . 
है उसका नाद्य मी होतादहै, जव हमं मानना पडेगा करि एक नष्ट इई वस्तु... 
(अपने जमाव क्रा नादा होने के फर्छद्प) दुवारा अस्तित्व मँ जाया करती है । 
दूसरी मोर, यदि कहा जाएु क्रि एक वस्तु करा नादा (=मभावः)सवेदा ` स्थाई हुमा 
करता है तो मानना पडेगा जि यह्‌ वस्तु कभी अस्ति मं साती ही नहीं | 
रिप्यणी -- प्रस्तुत कारिका ते प्रारम्भ होने वाठ हरिमदर के क्षणिज्गवाद-खडन . 
के सम्बन् म व्यान देने योग्य वात यह टै करि वहाँ जिस मान्यता के विरुद्ध माप- 
त्तिर्यां उठाई जा रही हँ उसके अनुसार एकं वस्तु अपने स्थितिक्षण म स्वधा 
सत्तार इजा करती है तथा अपने ल्तिक्षण से अतिच्ति क्षणो मेँ सर्वथा ` 
ससत्ताशीट; इसके विपरीतः हरिद्र कौ सप्रनी मान्यता यह हँ करि म्रत्येक वस्तु सदा 
किसी सीमा तक्र सत्ताीट हुजा करती दै तथा किसी सीमा तक सक्षत्तारीड। 
हस्मिद्र छी भाषा में श्रव्ये कस्तु क्षण भर रिकने वाटी हे यह्‌ क्हनेका सध 
है कि प्रत्येक वस्तु सपने स्थिटिक्षण त्ते जगल क्षणे जमाव दप हो जाती हे मथवा. 
यह्‌ क्रि प्रप्येक वस्तु के स्थितिक्षण से चग्टे श्रण में इस क्तु का ममाव्‌ उप्पन्नं 
होता है । 
स क्षणस्ितिषरम चेद्‌ दितीयादिश्नणस्थितौ । 
युज्यते देतदप्यस्य तथा चोक्तानतिक्रमः 1|२५०॥ | 
षदा जा सक्तादैक्ति एक वत्तु करा नाच्च (भमाव) क्षण भर्‌ रिकने वाल 
हे (न क्रि सव समय चिकन दाया अथवा कुछ पभय रिकरने वाला), ` ठेकरिन यह्‌ ` 
कहना तमी युक्ल्सिंगत टदेस्या जव उक्त नाद (एक क्षण रिक्ने के वाद) द्रे | 
 उथा उसके वाद्‌ वाटे क्णो म अनुपरिथत रदे गौर्‌ उस.ददया म व्ही पटी . 


` चौया सत्क ., . ४१ 


 -केठिनाई फिर उठ खडी टदोगी (अर्थात्‌ यहं कटिनाई किं एक॒ नष्ट हुई वस्तु अपने 
अभाव का नारा दहोने कै फरस्वरूप दुबारा अस्तित्व मे आया करती दै) | 
 कप्षणर्थितौ तरैवास्य नास्थितिधुत्तयसंगतेः। 
न परचादपि सा नेति सतोऽसच्वं व्यवस्थितम्‌ ॥२५१॥ 
सचमुच, एक वस्तु का ना यदि क्षण भर रिकने वाडा है तव यह्‌ तो 
 न्ींहो सकता किं यह नाश अपनी स्थिति के क्षण में मी अनुपस्थित रहे क्योकि 
. वैसा होना एक अुक्तिसेगत वात होगी । लेकिन उस दशा मेँ (अर्थात्‌ एक वस्तु 
के नादको क्षण भर रिकने वाला मानने प्र) यह वात्ततो न होगी करि यह नाश 
काछान्तर मेँ भी-(भर्धात्‌ अपनी स्थिति के क्षण के वाद मी, भनुपस्थित नहीं 
रहे 1 जर तव प्रस्तुत वादी का मत यही ठहरा करि एक भावरूप वस्तु ही अभाव 
रूपं वन जाती है (नव फि ईइ सिद्वान्त कै विषद्र आपत्ति हमने मभी कारका 
२४९ मेँ उठाई ही है) । 
न तद्‌ भवति चेत्‌ किं न सदा स्व॑" तदेव यत्‌ । 
न म्रस्येतदेवास्यं भवन द्रूरयो विदुः ॥२५२॥ 
क कहा जा सकता है कि एक वस्तु करा अमाव अस्तित्व म नहीं साया करता, 
` लेकिन इस प्र हमारा पूषछनादहि कि उस दशा मेँ इस वस्तु कौ सत्ता सदा क्यों 
नहीं वनी रहती १ । उत्तर दिया जा सक्रताहै कि रेसा इसदिए्‌ करं (एक क्षण वाद) 
एक वचस्तु की सत्ता ही अस्तित्व में नहीं वनी रहती$ ठेकिन इस पर हमारा कहना 
, होगाक्रिं एक वस्तु कौ सत्ता के अस्तित्व मन वनेरहनेको ही बुद्धिमान्‌ छग 
` - उस वस्तु के अभाव का अस्तित्व म जना मानते है । 
कादाचिस्कमदो यस्मादुत्पाधस्य तद्‌ ध्रुवम्‌ । 
त॒ च्छस्वा(न्नेर्यतुच्छस्याप्यतुच्छस्वात्‌ कथं नु १।२५३॥ 
ओर क्योक्रिं एक वस्तु के अभाव का यह अस्तित्व मै जाना कितौ 
.. समयविरोष पर ही हुमा करता है इसए इस अभाव की उत्पत्ति भादि की 


` ., कल्पना करना निवाय हो जाता है । कहा जा सकता है कि अभाव एक तुच्छ 


, (भावरूप) वस्तु होने के कारण उसकी,उत्पत्ति आदि की कल्पना करना उचित 
नरह ठेकिन इत पर्‌ हमारा पूना है एक अतुच्छ (भावरूप) वस्तु क़ उर्त्पा 
` की कल्पना मी इसत मभ्रार पर अनुचित क्यों नहीं करि यह्‌ वस्तु अतुच्छ है| 


१, कका पाठ : सेदाऽसच्वं 





७२ । शषास््रवार्तसिमुच्चय्‌ 


रिप्पणी--हरिभद का मादय यह है कि सभाव को तुच्छ कहना एक 
पारिभाषिक शब्दावछी का प्रयोग मर है; वरना निस प्रकार.भाव्‌ रूप वस्तुभों 
के सम्बन्ध मेँ उत्पत्ति, नाज्ञ आदि का प्रश् उरताहै उसी प्रकार काग्रश्न अभाव. 
के संबन्ध मँ भी उटना चाहिए, यदि प्रस्तुत वदी कौ तकसरणि करो स्वीकार करके 
चछा जाए । 
तदा भूतेरियं तुल्या तन्निषटत्तन तस्य किम्‌ । 
तच्छताप्तेन भावरोऽस्त॒ नासत्‌ सत्‌ सदसत्‌ कथम्‌ १ ॥२५४॥ 
उत्तर दिया जा सकता है क्रिं एक अतुच्छ वस्तु तो एक समयविरोष 
पर्‌ अस्तित्व मेँ भाती पाई जाती हे, लेकिन इस पर्‌ हमारा कहना हे कि 
यही वात एक वस्तु के अभावप्र्‌ मौ खगू होती है (अर्थात्‌ यह अभाव भी 
करिपी समयविङेष पर भस्तित्व म भता पाया जातादहै)] कहा जा सकताहे 
करि एक अतुच्छ वस्तु का नाश्च होता पाया जाता, ठेकरिन इस प्रमी हमार 
पूना है करि यहौ वातत एक कस्तु के जमाव प्रमीलमू क्यों न हो (अर्थात्‌ इस ` 
अभावकाभी नाश क्योंन हो) । उत्तर दिया जा सक्ता करि एकर तुच्छ वस्तु 
तो तुच्छता प्रक्रि ही होती है (वक्रि एक भतुच्छ वस्तु के नाशका सथ 
होता दहै उस वस्तु का तुच्छता प्राप्त करना); ठेक्रिन इस पर हमारा सुञ्चाव ह. 
किं तुच्छ वस्तुमों को मावषूप मान ल्या जाए (ताक्रि एक तुच्छ वस्तु के 
नाच की वात युक्तिसंगत रद्र सके) ! कहा जा सक्ता करि एक भभाव्प 
वस्तु (जेसी करि तुच्छ वस्तु हुमा करती है) भावरूप नहीं वन सकती, ठेकिन यदडे 
महम पूगे कि तवर एक भावरूप वस्तु समावस्प कैसे वन जाती हे (जैसी कि 
प्रस्तु वादी की मान्यता है)। 
स्वहेतोरेव तज्जातं तत्स्वभावं यतो नघ्ु। 
तदनन्तरभाविलयादितरनाप्यद्‌ः समम्‌ ॥२५५॥ 
उत्तर दिया जा सक्ता है क्रि एेसा इसट्ए कि एक भावदूप वस्तु उक्तं 
स्वभाव को (अथात्‌ अभावद्पवन जानेकी क्षमता को) साथ हुएदही 
मपने कारण से जन्म पातीहैःटेकिन इस पर्‌ हमारा पूना किरी यदी 
वात अमाव पर मीछागू क्योन हो (अर्धात्‌ वह भी भाव्य बन जाने कौ 
क्षमता को साथ चष हुए दौ अपने कारण से जन्म भ्यो न पाए) मौर व्ह इस ` 
चप्‌ कि हसं अमाव को एक भावद्प वस्तु के अनन्तर ( अर्थात्‌ इस वस्तु को: 
रारण वना कृर) उत्पन्न होते पतिदह ह । 


चौथा स्तवक. ` ` ` ` ७३. 


नाहेतोरस्य भवनं न तुच्छे तत्स्वभावता । ¦ 
ततः कथं सु तद्माच इति युक्त्या कथं समप १ ॥२५६॥ 
कहा जा सकता है : अमाव का जन्म संमव्‌ नहीं क्योकि भभाव का कोई ` 
| कारण संमव नही ओर्‌ नटी एक तुच्छ वस्तु भावरूप हो सक्ती है} रेसी दशा 
. म मभाव को माव रूप कैसे मानाजा सकतादे, ओर इस मान्यता को युक्ति- 
संगत कैसे ठहराया जा सकनादैकि जो जो वाते भावरूप वस्तुं पर खागू 
 होतीहैषेही मभावप्र्‌ भीखागू होनी चाहिए । इस पर हमारा उत्तरैः 
स एव भावस्तदधेतुस्तस्यैव तथाऽस्थितेः । 
रवनिवृत्तिः स्वभाचोऽस्य' भावप्येव' ततो न किम्‌ १२५७] 
एक अभाव जिस भावरूप वस्तु क अनन्तर उत्पन्न होता है वही उसका 
कारण है, क्योक्रि यह्‌ भावरूप वस्तु ही उस स्मय ( अर्थात्‌ उक्त माव के जन्म 
के समय) अनुपस्थित होतीदहै ओर रे्ती दशा मेँ स्वयं नष्ट होना सभाव 


का स्वभाव उप्ती प्रकार क्योंनमाना जाएु जैसे क्रि वह एक भावरूप च्स्तु का 
स्वभाव हुभा करता है । 


ज्ञेयत्ववत्‌ स्वभावोऽपि न चायुक्तोऽस्य तद्विधः । 
तदभावे न तज्ञानं तन्निषतत्मतिः कथम्‌ १ ॥२५८॥ 
अभाव को भावरूप वस्तुभों कौ माति उक्त स्वभाव वादा ( अर्थात्‌ मस्ति- 
त्वशी) मानना उसी प्रकार अ-युक्तिसंगत नहीं जैसे कि उसे (भावषूप वस्तुभों 
की भांति) ज्ञेय रूप मानना अथक्तिसंगत नहीं । सचसुच, यदि अभाव ज्ञेय सूप 
नहो तोम उसका ज्ञान नहीं होना चाहिए ओर उस दश्ामें प्रन ज्या 


कि. एक वस्तु के नार काज्ञान हम केसे हो यह इसच्एक्ति एक वस्तु का 
` नाड इस वस्तु का ममावषख्पहीतो है)। 


| रिप्पणी- इस कारिका के अन्तिम मागमे हरिद्र एक थोड़ा नयास 
प्रन उठते हैँ । क्षणिकरवादी क) मान्यता है कि प्रवयेक वस्तु क्षण भर॒ रिककर ` 
` नष्टो जाती है, हरिभ्र उससे पते है कि कोई वस्तु नष्टहो रही है यह्‌ ज्ञान 
` हमं कते होता है । गी कुछ कारिकायों म इसी प्रशन की चचा ह | 

तत्‌ तद्धिधस्वभावं यत्‌ प्रसयक्षेण तथेव हि । 

ग्रहयते तद्गतिस्तेन नैतत्‌ क्वचिद्‌ निश्चयात्‌ ॥२५९॥ 


. १कख दोनों कापाठः स्वनिढत्तिस्व 
` २.क का पाठः भावस्यैव 


७ ` ` ` ` शास्नरवार्तासमुध्चय' 


उतर दिया जा सकता है: “क्योकि स्वयं नष्ट होना. एक वस्तु करा स्वभावे , 
ही है इस इसट्िए हम यह वात (अर्थात्‌ यदह वात करं य . वस्तु स्वयं नट होरही ` 
हे) परवयक्ष द्वारा जानते है, उसी प्रकार जसे दम प्रवयक्ष दारा यह बात जानते हैक ` 
यह्‌ वस्तु जयुक स्वरूप वारी (अर्थात्‌ नीरे आदि स्वरूप वाख है) । यह कारण है 
किह इस व्स्तुकेनार काज्ञान हो पाता दहै 1 ठेकिन इस पर हमारा उत्तर 
हक्रिबात रेसी नहीं क्योकि कभी कभी रेता भी होता हैकरि एक व्तुकेनष्टटहो 
जाने पर भी हम निचय नहीं हो पाता क्रि वह वस्तु नष्ट हो गई। 

समारोपादसो नेति गयीं त्तस्तु तत्‌ 1 
यैथाभावग्रहात्‌ तस्यातिपसंगाददोऽप्यसत्‌ ॥२६०॥ 

उत्तर दिया जा सकता है किं उक्त स्थक में वस्तुना विषयक निर्चय 
. न होने का कारण. समारोप (=्ान्ति) है, यथपि दस ना का यथाथ ग्रहण 
प्रत्यक्ष द्वारा हो गया होता है-भौर वह इसव्ि किं वस्तुस्वरूप की यथार्थ 
जानकार कराना प्रत्यक्ष का स्वभाव है । ठेकिन इसं पर हमारा कहना है 
कि यह उत्तर अवाञ्छनीय निष्कर्षो कौ भोरे जाने वाटा होने के कारण 
अनुचित है । 

गरदीतं सर्वमेतेन त्वतो निश्चयः पुनः । 
मितग्रदसमारोपादिति तखग्यवस्थितेः ॥२६१॥ 

(उदाहरण के र्षि) तव तो कहा जा सकेगा क्रि प्रव्यक्ष का स्वरूप 
पेसा है करं उपक द्वारा हमे जगत्‌ की समी वस्तुमों का प्रहण (ज्ञान) 
सचसुच हो जाया करता है छेकिन इनमे से उन्दी वस्तुभों का हमै निचय ` 
हुमा करता दै जिनके विषय म परिमित ज्ञान का समारोप (=श्रान्ति) हम 

होते है (अर्थात्‌ जिनके सम्बन्ध मँ भू वडा हम यह समञ्च वैरे होते 
है कि हम इन्ही वस्तुं को जानते है) । 

रिप्पणी - यञोविजयजी कौ सूचनानुसार प्रस्तुत कारिका म (तत्वतो 
` निर्वयः पुनः के स्थान प्र एक पाठान्तर (तत्वतोऽनिश्चयः पुनः' यह भी है; 

उसे स्वीकार करने पर संवंधित कारिका-भाग का हिन्दी अनुवाद होगा... 
टेक्रिन इन सव वस्तुभों का निर्चय हर इसक्एि नहीं होता किं उन उन 
(8 के संवैध मे परिमित ज्ञान का समारोप ( भ्रान्ति) हम कर चैे 


१, कका कठ : यथा भाव 


| चौया स्तबक :- ( . ` ~ ` ५५ 
एकन निश्चयोऽन्यत्र निरंशतरभगादपि 1 
`. न तथा पाटवाभावादिस्यपूमिदं तमः ॥२६२॥ 
`, यह कहना अपूर्वं जज्ञान का सूच्क है कि एक अंशहीन अनुभव भी सनुमूत 
विषय के एक अंश के सम्बन्ध मे तो निद्चय (सर्थात्‌ निरिचत जानकारी) करा पाता 
है छेकिन असमथ होने के कारण उसी विषयके एक दूसरे अके सम्बन्धमें 


` वैषा नहीं करा पाता। 


रिप्पणी--ग्रस्तुत वादी इस संभावना को स्वीकार कररहाहै कि कोई 


` , प्रत्यक्ष ज्ञान भपना विषय वनी हुड वस्तु के स्वरूप के सम्बन्ध मँ निरिवित जानकारी 


तो करा पाए ठेकिन इस वस्तु के हो रहे नाच के सम्बन्ध मेँ नही; इस पर हरिभिर 

` की मापत्ति है किं जव उक्त वस्तु का स्वरूप तथा उसका हो रहा नाश दोनों ही 

एक ही प्रत्यक्षज्ञान के विषय है तव यह सम्भव नहीं कि इनमे से एक के सम्बन्ध 
म निरिचत जानकारी तो ज्ञाता को ही छेकिन दूसरे के सम्बन्ध मेँ नहीं| 

स्वभावक्षणतौ दध्वं तुच्छता तन्निषटत्तितः । 

नासावेकक्षणग्राटिज्ञानात्‌ सस्यस्‌ विभाव्यते 1२६३1 

एक वस्तु के स्थितिक्षण से अगले क्षणों मे रहने वारे उस वस्तु कै विनाश्च- 

` जन्य अभाव का यथावत्‌ स्वरुप-निर्ारण वह प्रवक्षास्मक ज्ञान नहीं करा सकता 

`. जिसका विषय एक क्षणमात्र (मर्थात्‌ अपना विषय वनी हुई वस्तु का स्थितिक्षण 


ध : मातर) हे । 


.रिषणी--हरिभद्र का भाश्य यह है कि प्रस्यक्ष ज्ञान का विषय एक 
वस्तु. का वर्तमान खछूय वनता है इस वस्तु का भागामी रूप नहीं । 
` तस्यां च नागरृहीततायां तत्तथेति विनिश्चयः । 
न दीद्धियमतीतादिग्राहकं सद्भिरिप्यते ॥२६४॥ 
 जौर एक कस्तु के अमाव को जव तक यथार्थं ज्ञान का विषय नहीं 
वना टिया जाए तव तक निर्चयपृवैक यह नदीं कहा जा सकता क्रि यह वस्तु 
. ` इस. माव वाली है ही । सचमुच बुद्धिमान्‌ रोगो की यदह मान्यता नहीं करि . 
. ` म्रव्यक्ष द्यारा भूतकाछीन मादि (अर्थात्‌ भूतकाटीन, भविष्यक्ताछीन आदि) वस्तुं 
काज्ञान हो सकता है। 
- चिप्पणी--ग्रस्तुत कारि मे हरिद्र इस संभावना का.मधिक सीषे 
रूपप्ते खंडन करते है कि एकर वस्तु का भागामौ विना उसी प्रत्यक्षज्ञान का 
9 । । प 
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विषय वन सकता है जिसका विष्य दस वस्तु का वर्वमान स्थितिक्षण हे । 
उनका सौधा तकं है कि प्रघ्यकषज्ञान करा विषय एकं वर्तमान वत्तु हुभा करती 
है एक आगामी वस्तु (जथवा एक भूतपूव वस्तु नही) । हरिभद्र की समन्न दै 
कि इस प्रकार वे यह सिद्ध करने मं समथ दो गु कि प्रत्यक्ष -क्ञान क्षणिक्वादी 
करी इस मान्यता का समर्थेन नहीं करता क्रं जगत्‌ कौ प्रत्येक वस्तु क्षणिक 
हे; (मागे चल्कर्‌ वे यह सिद्ध करने का प्रयत्न करेगे करि सनुमानक्ञान भी 
क्षणिकवादी की इस मान्यता का समर्थन नहीं कत्ता) । 

अन्तेऽपि दशनं नास्य कपाटादिगतेः क्वचित्‌ । 

न तदेव घटाभावो भावत्वेन भपतीतिवः ॥२६षा 


(यह तो इई एकर तथाकथित क्षणमंगुर वस्तु के अभाव कौ वत्तः) 
कालान्तर मे मी हमं एक वस्तु कै (उदाहरण के दिए, षडे के) सभाव का 
प्रत्यक्ष नहीं होता मपितु होता है घडे के इकडे आदि भावप वस्तुमों का ही | 
यह भी नहीं कहा जा सकता किये षडेके दुक्डे ही षड़ेका अभावर्है, क्योकि 
टन इक का प्रवयक्च हरमे भावप से होता है । 

टिप्पणी--हरिभद्र यव तके इत प्रदन की चर्चा क्र रदेये कि क्या 
कोई क्तु अपने जन्मके अगठे ही क्षण में सवेथा विनष्ट हो जाठी है; अव 
वे इस प्रन की चर्चा प्रारभ करते हैँ किक्या कोई वस्तु कभी सर्वथा विनष्ट 
होती है । [दिरिभद्रं की सपनी समञ्च कि कोई वत्तु न सर्वध्रा - मर्धरत्‌ नए 
सिरे से ~ उन्न होती है न सर्वधा ~ सर्थात्‌ जड्-मृट से विनष्ट होती दे ॥] 


न तद्गतेगेतिस्तस्य भतिवन्धविवेकतः । 
तस्येमाभवनते तरु भावाविच्छेदचतोऽन्वयः ॥२६६॥। 
यह भी नही कहा जा सक्ता किषडेके टको का ज्ञान धड़ के असाव 

केक्ञान का कारण वनता है क्योकरिंषडे के टको तथा घडेके अभाव के 
वीच किसी प्रक्रार्‌ का व्याप्तिसम्वन्य नहीं (अर्थात्‌ उनके वीच अनुमान-अनुमेय्‌- 
भाव नही) | कदा जाए क्रि षड़ेके टकटरोकाहोनादहीषडेका न होनाहैतो यह्‌ 
मान च्या गवा करि प्रस्तुत्त स्थ म भावद््प वस्तुजों की परंपरा का विच्छेद 
नहीं हु्-जिसका यथै यड्‌ हुमा किं यहां एक भूतपूै भावरूप वत्तु ने ही एकर 
नया द्म धारण कर टिया | 





, ` चौथास्छवकः `: : ` . ` ` (५५. ` 
रिप्पणी--हरिमेदर की अंपनी मान्यतानुसार जगत्‌ की प्रत्येके चसु क्रिस 
` स्थायी तत्व की एक अवस्थाविरोष मात्र है; वस्तुस्वरूप के स्थायिता के पद्ध क्रो 
जेनदरीन की पारिभाष्कि राव्दावही म अन्वयः, स्सामान्य,  द्रन्यः जदि 
कहा गया है तथा वस्तुस्वरूप के अवस्थायिता के पह को '्यतिरेकः, ¶विदोष, 
"पर्यायः जादि । प्रस्तुत कारिका मै भगु अन्वयः शब्द का अथे इसी पृष्ठमूमि 
मँ समञ्चना चाष्टिए । 

तस्मादवश्यमेष्टग्यं तदुरध्वं तुच्छमेव तत्‌ । 
ज्ञेय सद्‌ ज्ञायते" चेतद्परेणापि युक्तिमत्‌ ॥२६५७॥ 

अतः यह मानना हौ चाहिए कि एक भावहूप वस्तु कै स्थितिक्षण कै 
अनन्तर एक अभावरूप वस्तु का जन्म होता दै; भौर क्योंकि यह अभावद्प 
वस्तु ज्ञेयरूप है यह कहना युक्तिसंगत है किं चह भावरूप से (अर्थात्‌ अस्तिव- 
री खूप से) एक दूसरे ज्ञान का भी विषय बनती है (अर्थात्‌ उस ज्ञनक्रा 
निसका जन्मे उक्त भावरूप वस्तु के स्थितिक्षण के अन्तर्‌ होता है) 

रिप्पणी-- एक भावप वस्तु के स्थितिक्षण से अगे क्षण से एक 
अमाव खूप वस्तु का जन्म होता दहै इस मान्यता से हरिभद्रको तच्वेतः इनकार 
नहीं; ठेकिन वे प्रस्तुत वादी की इस अतिरिक्त मान्यता का खंडन कर्‌ रहे ह 
कि उक्त अमावर्प वस्तु उक्त मावरूप वस्तु के सनैथा विनाञ्च कँ सूचक है । 
जसा कि हम अमी देखँगे, सपनी सभीष्ट मान्यता को प्रस्तुत वादी स्वयं यह्‌ 
कह कर नहीं उपस्थित करता कि एकं भावरूप वस्तु -अप्नने स्थितिक्षण से अगे 
क्षण मे जमावद्ूप (मथवा सर्वैथा मभाव प) बन नाती रहै; उसका तो केवर 
इतना कहना है कि एक भावरूप चस्तु अपने अपने स्थितिक्षण से अगले क्षण मे 
सर्वैथा विनष्ट ह्ये जाती है । ठेकिन हरिम इन दोनों कथनो को समानार्थ मानतेःहै५ 

नोपत्यादेस्तयोरेक्थं तुच्छेतरविरेपते; । 
निद्रततिभेदतशैव बुद्धिमेदाच्च माग्यताम्‌ 11२६८) 

यद्यपि उक्त भावरूप तथा ममावरूप दोनों प्रकार कौ `वस्तुजौं की उषपत्ति 
आदि -हीती है ठेकिन इतनेसेही वे सर्वेथा एक सी नहीं बन जाती, गौरं वहं 
इसरिए किं इनमे से एक -मावदूप हे तथा दूसरी सभावशूप, -हसल्एि करि इनमे से 
एक का अभाव एक प्रकार का है तथा दूरौ करा दूसरे प्रकार का :(भर्थात्‌ पहली 
 १कका पाठः संज्ञायते 


~ 
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का मभाव अभावरूप है तथा दूसरी का भावरूप), इसचिए कि उनम से एक कौ 
प्रतीति एक रुपसे होती है तथा दूसरी की दूसरे खूप से । | 
एतेनेतत्‌ प्रतिक्षिप्तं यदुक्तं न्यायमानिना. 1 
न तत्र किञ्चिद्‌. भवति न भवत्येव केवलम्‌ ॥२६९॥ 
उक्त तर्कंसरणि से हमने न्यायाभिमानी (धमकौर्ति) के निम्तङिखित वक्तम्य 
का भी खंडन कर्‌ दिया : “एक भावरूप वस्तु के नारके समय नष्ट हुई वस्तु के ` 
स्थान पर कोई न वस्तु अस्तित्व म नही जाती जपितु होता केव इतना दहै कि ` 
वही भावरूप वस्तु अस्तित्व मं वनी नहीं रहती 1” । 
भावे देप विकसः स्याद्‌ ग्रिधेवस्तवनुरोधतः । 
न भावो मवतीत्युक्तमभावो भवतीत्यपि ॥२७०॥ . 
दस प्रकारं का विकल्प (करि अक वस्तु अमुक दूसरी वस्तु से मिनन है ` 


या सभिन्न) भावरूप वस्तुभों के सम्बन्ध म॒ही उठना चाहिष ओर्‌ वह इसच्एि ` - | 


किं इन उन मान्यताजं का प्रतिपादन वस्तुं के (भर्थात्‌ भावरूप वस्तुमों के) संव . 
मेदी संभव है | अतः जव कीं यह कठा जाता है कि “असुकरं समाव अस्तिव ` 
म जाया, तव उसका भी अर्थं यही होता है किं भसुकं भावरूप वस्तु अस्तित्वे 
मे नहीं रहः ) 
पतेनारेतुकतवेऽपि ह्यभूरखा नाश्चभायतः । 
सत्ताऽनाशिखदोपस्य भत्याख्यातं परप्तञ्जनम्‌ ॥२७१॥ 
अतः यथपि हम नाञ्च को उहितुक मानतेहैं फिर भी हम अपने मतक 


विरुद उठाई गई इस पत्ति का उत्तर दे सके हैँ कि जव एक मावष्प वस्तु करा ` . 


नाश पहटे अस्तित्व मँ न रहने के वाद्‌, अस्तित्व मँ आत्ता है तव भगे चलकर (इस .. 
नाञ्च का ना दोने के.फटस्वरूप) उक्तं भाव रूप वस्तु विनष्ट वन जानी 
चाहिए (अर्थात्‌ उसे पुनः अस्तित्व म आ जाना चाहिए) | ॥ 

रिप्पणी--क्षणिकवादौ द्वारा समर्थित . नाश-अहेतुकतावाद का विस्तृत 


खंडन हरिभद्र च्छे स्तवक मं करने जारे ह । यहां ह्मे इतना ही समन्नठेनाहैि _ . 


कि क्षणिकवादौ कौ दृष्टि मे भ्ये वस्तु क्षणिक दे," श्रवयेक वस्तु स्वभावतः नाञ्च ` 


वान्‌ दैः, प्रत्येक वस्तु का नाच किसी कारण की प्रतीक्षा किए विना होता है", ` 


भरत्येक वस्तु का नादा चदेतुक दै आदि वाक्य सर्वथा समानार्ैक है । 
१ दा पाठ: सत्वानाः । । 


 चैर्ास्तककं ` ` ५५ ` 


. ` भरतिक्षिप्तं च यत्‌ सत्ताऽनाशिलागोऽनिवासितिम्‌' 1 
` तुच्छरूपा तदाऽसत्ता भावाप्तेनशितोदिता ॥२७२॥ 
| धमेकौत्ति के उक्त वक्तव्य का खडन हमने यह दिखाकर कर दिया कि उनका 
मत स्वीकार करने पर एक नष्ट हुई वस्तु के पुनः विनष्ट बन जाने वाही आपत्ति 
उड बिना नहीं रहती । यह इसर्ए -कि एक ` वस्तु के स्थितिक्षण से अगे क्षणो 
म उसका अभाव तुच्छ खूप है जव कि प्रस्तुत वादी को यह मानने के दहिए हम 
 वाष्य कर चुके कि एक तुच्छ रूप वस्तु मावरूप अतः विनास्ी है । | 
 भावस्याभवने यत्‌ तदमावभवनं तु यत्‌ । 
तत्तथाधमके हयुक्तविकरपो न विरुध्यते ॥२७३॥ 
वस्तुतः एक भावहूप वस्तु कान होना ही उस वस्तु के अभाव काहोना 
हेः यही कारण है कि उन उन धर्मौ वे (अर्थात्‌ ज्ेयता, सत्ता भादि धर्मौ बलि) 
इस अभाव के संवेध मँ पूवोक्त प्रकार का विकल्प मी उढाना अनुचित नही (अर्थात्‌ 
यह्‌ विकल्प कि यह मसाव उक्त भावरूप वस्तु से भिन्न है मथवा अभिन्न) । 
तदेष न भवत्येतद्‌ पिरुद्धमिव र्यते । 
तदेव वस्तसेस्पर्शद्‌ मवनभतिषेधतः ॥२७४॥ 
फिर (धर्मक का) यह कहना क्रि (नाश-स्थट मेँ) वही (अर्थात्‌ एक 
` . भूतपूव वस्तु ही) अस्तित्व मे रहना समाप्त कर देती है एक अन्तर्विरोधपूणं सा 
वक्तव्य हे, क्योकि "वही! शब्द्‌ के प्रयोग -से ख्गता है कि इप्त र्द द्वारा सूचित 
पदाथ वस्तुरूप (अर्थात्‌ भस्तिवरील खूय हे) जव किं दूसरी भोर हृसी पदा क 
संबन्ध मे कहा जा रहा हे कि वृह अस्तित्व मे नहीं रहता । 
` . सतोऽसच्च यत्वं सवथा नोपपद्यते । 
भावो नाभावमेतीह ततस्यैतद्‌ व्यवस्थितम्‌ ॥२७५॥ 
इस प्रकार जब यह सिद्ध दहो गया किं भस्तित्व मेँ रहने वाढी वस्तु का 
अस्तित्व मे न रहना किसी भी प्रकार संभव नही तव्‌ यह मत भी स्थिर हो गया 
क्षि एक भावरूप वस्तु भावरूप नहीं बनती । ` 
` (३) अभाव भाव वन जाता दै 
[त इस मत का संडन 
असतः सत्ययोगे तु- तत्तथाशक्तियोगतः । 
 . नास्तं तदसावे' तु न तत्सं तदन्यवत्‌ ॥२७६॥ 
` मेका पठः २ सत्त्वाना- | 


८० कषास्ववाताचमुच्चय . ` 


एक भभाव खूप वस्तु से एक भाव रप वसतु क) उपपत्ति सुभव मनिनि पर्‌. , 


मौ एक द्विविधा उ खड़ी हती ह्‌, क्योंकि यदि माना जाएु करि उक्तः मभावस्प ॥ 
वस्तु उक्त सावसरूप वस्तु दमोजन्म देनेकी क्षमता पसम्पन्नदै त्चतो वह. 
जमावद्प वस्तु अमावरूप नही रही (यद इतचिए. कि कंस क्षमता से सम्पन्न | 
होना एक भावष्प वस्तु केचिषुही सेभव), मौर यंदि मानानापु करि उक्त. 

सभाचद्प वस्तु उक्त भावरूप वस्तु को जन्म देने की क्षमतासे द्ूल्य है ठव ईस 


स्थछ पर्‌ इपर भावष्प वस्तु का मस्ति उपी प्रकार असंभव होना चाहिए जसे 
क्रि किसी अन्य वस्तुका। | 


टिप्पणी --जेसा किं पटे कहा जा चुक्रा है प्रस्तुत कारिका से हरिभद्र 
क्षणिकवादौ कौ इस मान्यता का खंडन प्रारम्भ करते है किं एक करायै सपने जन्म ` 
से पूवे सर्वधा असत्ताशील हुमा करता दै ~ अर्थात्‌ उस मान्यता का निक्त 
पारिभाषिक नाम "मसत्का्यवादः है 1 हरिभद्र की समञ्च करि अभाव से माच 
वृ उत्ति होती है" यह्‌ कथन भी उक्त मान्यताको ही व्यक्तं कर्ने का एक 
प्रकारविदेष हे, सौर इस संवन्ध मेँ उनका मुल्य कहना यह है कि किती काय 


को जन्म देने की क्षमता एकर स्वेधा अभाव रूप व्स्तु मे नहीं रह संक्रती। [हरि ; ` 


मद का अपना मत यह है कि जगत्‌ कौषे वे वसुर, जो उन उन कायौ को 
जन्म देने की क्षमता रखती है) मवद्प तथा अभाचरूष दोनो हे । | 
अप॒दहुरप्ते तद्धि विद्यते यस्य कारणम्‌ \ 
विशिशक्तिमत्‌ तच्च ततस्तत स्थितिः ॥२७७॥ | 
कहा जा सक्ता है : “मस्तित्व मँ न रहौ इई वी वस्तु भेस्तित्वं मेँ आया 
करती दै जिसका कारण उपस्थित हो, जर क्योंकि यह कारण एक विरिष्ट क्षमता 
वाटा दै (भर्थात्‌ उक्त वस्तुको जन्म देने कौ क्षमता बाह्य है) ईसचिये उसके 
दारा उक्त वस्तु का नियमतः भंत्तिव मँ छाया जाना संभव वनता है" । इस पर ` 
हमारा उत्तर है - | 
टिप्पणी - म्रस्तुत वादी का आश्य यहं है किं यपि अपनी उप्पत्ति के 
ठीक पूर्व जपने उपपत्ति-स्थह पर एकर काय उसी प्रकार अनुपस्थित रहता है जैसे ` 
यन्य कोई वस्तु, ठेक्रिन क्योकि उस्र समय उस स्थछपर इस्तका का कारण 
उपस्थित रहता है इसरिए यह्‌ काय मस्तित्वमे मा पाता है | 
अत्यन्तासति सपेस्मिन्‌ कारणस्य न युक्तितः : 
विरिषएशक्तिमश्ं हि करप्यमानं विराजते ॥[२७८॥ 


चौथा स्तवक `  . ` ६१ 


जो वस्तु -अस्तिव से सर्वथा सन्य है उसके सम्बन्ध मेँ यह्‌ कल्पना करना 
युक्तिसंगत नह प्रतीत -होता कि कोई कारणविरोषः एक ` विरिष्ट क्षमता ` बाला 
हे (अर्थात्‌ यह करि कोई कारणविरेष उम्र वस्तु को जन्म देने की क्षमता 
चा है) । 
तत्तच्वसाधक तन्न तदेव हित्दान यत्‌ 1 . 
अत एवेद्मिच्छन्तु न चे तस्येत्ययोगतः'. ॥२७९॥ 
कहा जा सकता है कि उक्त वस्तु का कारण उसे सस्तित्व मे छाने वाला 
(अतः उसे जन्म देते कौ क्षमता. वारा) है, ठेकिन इस पर हमारा उत्तर है कि 
ेसा नहीं माना जा सकता. ओौर बह इसलिए करि प्रस्तुत वादी के मतानुसार 
यद वस्तु अपने जन्म से पूर्वं सर्वथा अस्तिव्व-ञुन्य है ! उत्तर दिया जा सक्ता 
हि कि क्योकि उक्त वस्तु अपने जन्मे पूर्वं सवेधा अस्तिष्वदन्य है. इसीलिए तो 
उसके कारण की उप्ते अस्तित्व मे छाने वाडा (भतः उसे जन्म देने की क्षमता 
वाका) मान द्विया जाना चाहिए ठेकिन इम पर हमारा उत्तरे क्रि वातत रेप्ी ` 
नहं मौर वह इसच्ए किं जो - वसतु सर्वथा भस्तितवशून्य है उसके सवंध म यह 
कृहना उचित नहीं कि अमुक कोई दृसरी वस्तु “उसे सस्तिव मे खाती है । 
रिष्पण्‌-- य्ह यशोविजयजी इच्छन्तः के स्थान पर-“त्थं तु" यह्‌ 


पाठ स्वीकार करते है ठेकिन उपतप्ते कारिका के अर्थमें कोई ताचिकर अन्तर 
` नरह पडता । 


चस्तुरिथत्या तथा तत्‌ तदनन्तरभावि तत्‌ । 

नान्यत्‌ ततश्च . नाम्नेह न तथाऽस्ति प्रयोजनम्‌ ॥२८०॥ 
, उत्तर दिया जा सकता हे : “वस्तुस्थित्िवय एक वस्तु एक दूसरी वस्तु 
: को अस्तित्व माने वाली कही जाती है क्योकि यह दूसरी वस्तु इस वस्तु के 
अनन्तर (= ठीक वाद) उत्पन्न होती है तथा अन्य कोई वस्तु इस वस्तु के अनन्तर 
` उद्यन. नहीं होती; रेस दशा म॑ नाम्‌ संवेधौ चचां से हमै कोई प्रयोजन नही 
(अर्थात्‌. इस चर्चा से हमे कोई प्रयोजन नहीं क्रि उक्त वस्तु को “उक्त दूरी वतु ` 


` ` को अस्तित्व मे छने की यहं नाम दिया जाए या नही) ।'' इस पर हमारा 


कहना है -- 
 नाभ्ना विनाऽपि तत्वेन चिशिष्टावधिना पिना । 
चिन्त्यतां यदि सन्न्यायाद्‌ वस्तुस्थित्याऽपि तत्तथा ॥२८१॥ 
१कका प्राठः न चैतस्य | 


८३ शलाख्यार्तसमुश्चय 


यदि नाम की वातछोडदौ जातो भी सोचना चाहिए किं क्यावस्तु- ` 
स्थितिक्छ भी कोई वस्त॒ एक विरिष्ट अवधि वाटी सचमुच हुए विना क्रंसी दूसरी ; 
वस्तु को अस्ति मँ छने वाटी (अर्थात्‌ इस दूसरी वचस्तु क्रा कारण) सचछुच " 
कही जा सकती है | | 
टिप्पणी - हरिद्र का यद्यय यह दै किं “एक कारणविरोय एक का्॑- . ` 
विशेष को जन्म देने की क्षमता वालादहै' यह कहने का अथे हुमा क्रि उक्त कार्य 
उक्त कारण कौ "विरिष्टं अवधि (-विरिष्ट सीमा), है, सौर तव.वे तर्कं देतेहै. 
कि क्यो्रि एक सर्वथा असत्ताशीटं वस्तु किसी दृसरी वस्तु की '्विदिष्ट अवधिः, 
नहीं वन सकती इसलिए उक्त कार्यं जपने जन्म के पूवे भी स्वंथा मसत्तारीक नही | , 
साधकत्वे तु सर्वस्य ततो भावः प्रसज्यते । 
कारणाश्रयणेऽप्येचं न तत्सत तदन्यवत्‌ ॥२८२॥ 
यदि कहा जाए क्रि कोई वस्तु एक विरिष्टं अवधिवाी हुएुविना भी एक 
दूसरी वस्तु को अस्तित्व मे टा सकती है तव तो यह वसतु दूसरी सभी वस्त॒जों को 
अस्तित्व म ने वा होनी चाहिए; बौर पेषी दा में एक कारणभूत वत्तु 
कौ उपस्थिति मे.भी इस कारण कौ कार्यभूत वक्तु का.जन्म नही हौना चाहिए 
उसी प्रकार्‌ जैसे ` फर उस स्थिति मँ अन्य वस्तुगों का जन्म नही हुमा करता । 
किञ्च तत्‌ कारणं कार्यभूत्िकाठे न त्रियते । 
ततो न जनक -तस्य तदाऽसच्ात्‌ प्रं यथा ॥२८३।। 
दूसरे, क्योकि प्रस्तुत वादी. की मान्यतानुसार एक कारण अपने कर्यके 
जन्म के समय वर्तमान नहीं रहता हम मनुमान दे सकते हैँ : “यह कारण इस 
कार्यं को उत्यन्न करने वाश्र नही, क्योकि यह कारण इत कार्यं के नन्मके समय . ` 
वर्तमान नदीं -उसी प्रकार जते कि दूसरा कोई कारण }" । 
` अनन्तरं च तदृभावस्तत्वादेव निरर्थकः । 
सम च देतुफख्योर्माशोस्पादावसङ्गतौ ॥२८४॥ 
कटा जा सकता दे कि एक कारण अपने काय के अनन्तर (ठीक पहर) 
तो उपस्थित रहता है; ठेकिन इस प्र्‌ हमारा उत्तर ॒दै किं इस अनन्तरता . कै 
आधार प्र हौ तो (सर्थात्‌ इस आघार प्रदहतो किं कारण तथा कार्य मगे-पीठे ` ` 
आते है) हम यह कह रे हैँ कि जहां तक उक्त कार्यं कौ उत्पत्ति का संबन्ध है ` 
१, क्‌ का पाठ; तदा सत्त्वात्‌ । । 


पयौधा सतक (भ | ड 


|  . उक्तः कारणं कौं कोई उपयोगे नही । दूसरे, एकं करण का नां तथा. इस कारण 
कै .कीर्यं कौ-उत्तिं इन दो -घटनाभों `को सर्मकांरीन मानना युक्तिसगतं नहीं 


` (जव कि क्षणिकवादी उन्द समकोंरीन मानते हं । 


स्तस्तौ भिन्नावेभिन्नौ वा ताभ्यां मेदे तयोः क्तः 
नाशोत्वादाबमेदे तं तयोव तंस्यकातौ ।२८५ 
हेम धृते हँ किं कारण का नाश कारण से तथा कायं की उत्तिं कार्यसे 
भिन्न है अथवा अभिन्न । यदि वे ` परसपर भिन्ने है तंबं इसं नाशकौ करणकी 
ना कैसे कहा जाएं तथा इस उत्ति कौ कोर्यं की उति कसे कहां जाए; भौर 
यदि वे परस्पर संभिन्न है त्व उक्त मान्यतां का (अर्थात्‌ इसत मान्यता काकि 
कारण क नोदय तथा काये की उत्पत्ति दौ परस्पर संमकाटीन धरना है) भथ 
- कारण तथा कायं को ससकाडीन माननो हज | 
| न देतफटमावक्च तस्यां सत्यां हि युज्यंते । 
तन्निवन्धनभावस्य योरपि वियोगतः ॥२८६॥ 
टेकिन जवं दो वंसु परस्पर सर्मकेाीन हैँ तो उनके वीच कयि कारण 
भाव मानना युक्तिसंगत नही; वेयोकरि रेस दो वस्तु कार्यं कारण माव की निया- ` 
मकमूत्त विशेषताथों से (उदाहरण के ए एकं की उपस्थिति मे दूसरी का 
उपस्थित होनां तथां एकर कौ अनुपस्थिति मे दूसरी का अचुपरस्थित होना) शून्य 


, इभा करती है। 


रिप्यणी--मभी कारिका २८३ में हरिम ने क्षणिकवादौी के विरुद 

आपत्ति उंठाते समय कहा था किंकारणं कों काय का संमकाीनं होना चाहिए, 

जब करि प्रस्तुत कारिका मेवे कंहरहे है किदो समंकारीन वस्तुमों के वीचं कार्य 

कारण माव संमव नहीं } यहाँ समक्ञना यह हैकि हरिमिद्र के मतानुसार कारण 

(अर्थात्‌ उपादानकारण) जपने कार्य .कीं उत्पत्ति के पूर्वं भी उपस्थित रहता है तथा 

, इस उत्पत्ति के समय भी-मतः पिकी कारिका मै हरिमद्र की आपत्ति का आय 

यह-था कि क्षणिकवादी के मतानुसार कारण कार्थं की उत्पत्ति के समय उपस्थित 

, नहीं जव किं उनकी प्रस्तुत आपत्ति का आद्यं यह्‌ होना चाहिए कि उसके मता- 
. . नुसार कारण कार्य कौ उत्पत्ति क पूवं उपस्थित नदं । 
कलसिपितश्वेदयं धमधर्मिभावो हि भावतः 


` न हेतृफलमावः स्यात्‌ सर्वथा तदभावतः ॥२८७॥ 
- .. १४ | । 


८१. क्ास्रषातसिमुच्चय  - 


कहा जा सकता कि कारण तथा नाञ्च के वौच योर कार्य तथा उत्पत्ति 
के वीच रहने वाटा धर्म-घमिभाव वस्तुतः काल्पनिक है; ठेकिन दम पर हमारा. ` 
कहना है किं ध्म-धरमिंमाव को ससत्तारीर ` (क्योकि काल्पनिक) मानने का अथं 
होगा कार्यकारणभाव के स्तित्व से ही इनकार करना (यह ईइसटिए. कर प्रस्तुत. 
वादी के मतानुप्तार एक कारण की कारणता ही इस वतिं कि उसक्रा नाश 
होने पर कायं उत्पन्न हो जव करि यहाँ वह कृ रहा है करि कारण का नाञ्च एक 
काल्पनिक घटना है वास्तविक घटना नहीं) | । 
न धर्मी कल्पितो धर्मधर्मिभाव कर्तः । 
र्यो देतुर्निरंशषः स उत्तरः फर्युच्यते ॥२८८॥ 
कहा जा सकता है कि व्हा धर्मी को नहीं जपितु धर्मधर्मिभाव को काल्प- 
निक बताया जा रहा है जव कि पूर्वक्षण मेँ रहने वारा जंशीन धर्मा कारण कट- 
छाता हे तथा उत्तर क्षण मै रहने वाखा जंरहीन धर्मा कार्य | इस पर हमारा 
उत्तर है । | 
रिप्पणी-- य्ह धर्मी को वशहीन) कहने का अथे यह है कि यह धमी 
केवर धर्मी हे किन्दीं धर्मो को धारण करने वाठ धर्मी नहीं । 
पूयस्यैव तथाभावामावे दन्तोत्तरं ईतः । 
तस्यैव तु तथामावेऽसततः सचमदो न सत्‌ ॥२८९॥ ` 
पूर्वक्षणकाटीन धर्मी का ही. रूषन्तरण हुए विना उत्तरक्षणकाटीन 
घर्मा अस्तित्व मेँ केसे आएगा ४ र्‌ यदि यह्‌..मान चछया, गया क्रि पूवे 
क्षणक्रारीन घमा के रूपान्तरण के फटस्वरूप , उच्वरक्षणकाङीन घर्मा अस्ति मँ 


आता है तव यह कहना उचित नहीं कि कायोप्पत्ति के समय एक सवधा । 
असत्ताशी वस्तु अस्तित्व म॑ भाया करती है । 


रिष्पणी-एक कार्यमूत वस्तु अपनी कारणमूत वचस्तु का ्पान्तरण 

हुमा करती. है यह मान्यता स्वयं हरिमद्र को तत्वतः स्वकार्य हे । इस मान्यता 

को टीकर क्या रूपदेना उन्है अभीष्ट है यह हम सातवे स्तवक म जगे ` 

त भरतीत्य तदुर्पाद इति तुच्छमिदं वचः । ` 

अतिप्रसंगतश्चव तथा चाद महासतिः ॥२९०॥ । 

 भ्रस्तुत वादी का यह कहना भी (पूर्वक्त कारण से) वकार कौ वातत 

हे.कि कायै का जन्म कारण पर निमेर्‌ रहते हुए हुमा करता है; दूसरे, रेसा कहना ` ¦ 

१कक्ामा पाट; घर्म । 


चौया स्तवक . ... ` ए शि, 


` ` (कुछ नए) अवाञ्छनीय निष्क को . छा उपस्थिते करता है (उदाहरण के छिए, तव 
` तो एक कारणविरोप सपने उत्तरक्षणवत्तीं समूचे विद्व का कारण हीना चाद्िए किसी 
 कार्यविरोप का नहीं )। जेता करि महामति काकहनाहै । . ` । 
,  रिप्पणी--यहौ 'महामति' से हरिमद्र को कोई प्रथकारविरोप अभीष्ट होना 
 चदिए । | 
न स्यैव तथामाविवस्तुमावादते न यत्‌ । 
कारणानन्तरं कायं द्रागू नमस्तेस्ततो न तत्‌ ॥२९१॥ 
` ५जो वादी . द्पान्तरणील वस्तुमों के भस्तिव्व से सवथा इनकार 
क्ता है उसके मतानुसार एक कार्यं का जपने कारण के अनन्तर उन्न होना 
, उसौ प्रकार अतप्तमवदै नैते करि उसका आकाश से टपकना, ओर इसका अथ. 
` , यह्‌ हुम(किं इस वादौ के मतानुसार को$ का उत्पन्न हौ नहीं ह्येता । 
| तस्येव ततस्वमाबलछरपनासम्पदप्यलपर्‌ । 
न युक्ता युक्तिवेकरयराहुणा नन्मपीडनात्‌ ॥२९२॥ 
(पने कारण के अनन्तर उत्पन्न होना एक का का स्वभाव ही दहै 
ईस प्रकारं कौ कल्पना गदृना भी . समथा, अयुक्तिसंगत है भौर वह इटि कि 
दस कस्पना क्रा जन्म युक्तिद्न्यता रूपी दुष्ट प्रह से पीडित षडौ मेँ हुमा है । 
तदनन्तरभाविखमाचतस्तद्भ्यवस्थितेः । 
विवस्य विखकायलं स्यात्‌ तद्‌भावाविरोपतः ॥२९३॥ 
। यदि एक क्सतु को एक दूसरी वस्तु का कायै केव इस आधारं पर ` 
कहा जाए कि यह वस्तु इस दूसरी वस्तु के भनन्तर उलन हुई है तव तो 
 (उत्तरक्षणकारीन) समूचे विश्च को ( पूवक्षणकारीन ) समूचे विव का कार्यं कहा. . 
जा सकेगा; क्योकि यह्‌ भी एक वस्तु ( = पूर्क्षणक्रारीन विद्व) के अनन्तर 
एके दूसरी वस्तु ( = उन्तरक्षणकालीन विख) के उत्पन्न होने का स्थल तोहैही। 
` अभिन्नदेशतादीनामसिद्धल्वादनन्वयात्‌ । 
 सर्वेपामविशिष्टत्वान्न तन्नियमहेता ॥२९४॥ 
| क्योक्रि म्रस्तुत वादी कौ यह मान्यता ` प्रमाणसिद्धं नही किं कारण 
पथा काये करे वीच एकदेशता आदि रूप संवंध हमा करते है । ओर क्योकि 
उसके मतानुसार कार्यकारण का रूपान्तर नदीं उसे मानना ही  प्ड़ेगा- कति 


८६ शास्वा ुच्चय 


उत्तरकषणक्राहीन विद कौ ससी वस्तुनो का पूर्वक्षणकाीन्‌ विच्छ.कौ समी क्स्तुमो. 
के साधक सा सम्बन्ध हैः यौररेसो दश्च मं .उस्करे दिए रेस कर्ती नियम : 
का निर्धारण करना संभव न ह्येगा निसक्रौ सहव्रता से.हम जान सकं किञसुक्र , 
वस्तुविरोष का कारण असक्र वस्तुविदरष । ५ 


रिप्पणी--हरिभद्र कौ सापत्ति है कि प्रस्तुत वादी कामत स्वीकार. ` 


करने प्र इस उस क्तु को इस उसव्स्तु का कारण नहीं माना जास्केगा 
वक्कि यह कहना पड़गा क पृवेक्षणकाडीन समूचा विद्व उत्तरक्षण ाटीन समूचे 
विद्व का कारण ह । सपने वचाव मेँ प्रस्तुत वादी दो वतते कह सकता दहैः- 
(१) यह कि एक पूवैक्षणकाटीन वस्तुविदेष एक उत्तरक्षणकाीन वद्तुविरेष का - ` 
कारण वन सकती है, वरात कि ये दोनों वस्तु एक ही स्थानं पर्‌ अवस्थित दौ 
(२) यह्‌ क्रि एक पूक्षणकादीन वस्तुव्िरोप एक्‌ उत्तरक्षणकराखोन वस्तुविदोष काः 
कारण वन सकती है वशत कि किसी प्रकारविदोष से यह दूसरी वस्तु ईस पहटी 
वस्तु का रूपान्तरण है । इनमे से पटे वचाव के विरुद हरिमद्र का कहना है कि 
प्रस्तुत वादौ सस्थानः करा स्वरूपनिष्धपण करने म स॑समथे है। (उदाहरण कै दए, ; ` 
उप्तके मतानुसार कोई दो स्थान-भर्थात्‌ किन्हीं दो घटनायों के . स्थिति स्थान 
एक दूसरे से मभिन्न नहीं हो सक्ते), दूसरे के विरुद्ध -यहः किं उसकौ संगति ` 
क्षणिकवादं के साथ नही वैठती । 
योऽप्येकस्यान्यतो : मत्र; सन्ताने इश्यतेऽन्यदा । ` 
तत॒ एव ब्िदेशस्थात्‌ सोऽपि यत्‌ तम बाधकम्‌. |॥२९५॥ 
ञओीरजो कमी कभी दीखतादहै क्रि एक कार्यपरंपराः का घट्कभूत को 
कर्य मपने नियत कारण से अतिरिक्तं कारण से उत्पनन हो रहा है वहाँ . भ वस्तुत 
उक्त कायि अपने उस नियतः कारण से दी उत्पतन होता भटे ही वह कारण 
दूर स्थान पर वत्तमान क्यों न हौः. ( उदाहरण के लिए, एक धूमरेखा का श्चि 
निकटवर्ती भागः अधि क्षे उत्पन्न - होता. दीखते हुए मी उत्का अ्निदूरवतती माग 
धूम से ही उतपन्न होता दीखता दै, ठेफिन वस्तुतः धूमरेखा का यह भ्निदूरवर्ता 
भाग भी ग्नि दारा ही उन्न हुभा होता है) ! एेसी दशा मेँ उक्त वस्तुस्थिति भी 


हमरे पूवो कथन का बाधक नही (जरथात्‌ इस कथन का क्रि एक काथविरोष का `. 
जन्म एक नियत कारणविरोषस्ते ही होता 


` पएतेनेतत्‌ मतिकषि्रं यदुक्तं घक्षमबुद्धिना । | 
नासतो भावक्वृस्य तदचस्थान्त्रं न सः ॥२९६॥ 


ज्ोभ्रास्तवेक  . .: - .. ` ८ 


उक्त तकं सरणि से हमने सुक्षमवुद्धि (खान्तरक्षित) के निश्नट्खित वक्तव्य का ॥ि 


` ` भी संडन कर दिया ५ एक मसत्ताजचीह (अर्त्‌, सभावरूय) वस्तु एक भावरूप .. 


चसु का कारगर नक होती मौर न यह भावरूप क्स्तु इस ससत्तासीढ वस्तु का 


`. -हपन्तर है! ` 


हिप्पपी--पिच्टी लर्चाके संगमे हम देख चुके कि वादी खरं 
अपने मत को चह कहकर प्रस्तुतः नहीं करना वचाहेगा क्रि एक -मावरूप वस्तु 
. अमाकरूप बन जाती है; इस कारिका दारा जाना जा सकृता है कि वतमान 
` चर्चा म भी. भ्रस्तुत . वादी ` स्वयं अपने मत. को यह कहकर प्रस्तुत नहीं 
करना विमा किं एक अभावरूप वस्तु भावरूप बन जात्ती है । 
 वरस्त॒नोऽनन्तरं सत्ता कस्यचिद्‌ या नियोगतः । 
` ` सा तत्फटं मता सेव .भावोर्पत्तिस्तदात्सिका ॥२९५॥ 
एकर वस्तु करे सननतर्‌ जो एक दूसरी वरस्तु नियमतः असिति मे आया करती 


5 है उस दूसरी वस्तु का अस्ति उस वस्तु का कार्य कहकाता ह ; इ दूसरी ` 


वस्तु का यह अस्ति मँ माना ही इस दूसरी वस्तु की उत्पत्ति कहलात्ता है भौर 
गह उतयत्ति इस वरस्तु के हौ स्वरूप वाङ है (अर्थात्‌ यह उत्पत्ति इस वस्तु से प्रथक्‌ ` 
` कोई स्वतेत्र तत्व नहीं ) | 


असदुत्पत्चिरप्यस्य प्राग्रसचात्‌ प्रकीञ्निता 1 
नासतः स्योगेन कारणात्‌ कायेभावतुः ॥२९८॥ 
| उक्त (भावरूप ) वरतु कौ उत्पत्ति को एक भ-सत्ताशीक़ बुस्तु फी उत्पतति 
मी कहा जाता है ओौर वह इसर्एु कि य वस्तु पठे अस्तित्व मे न थी-न 
करि इतिश क प्रस्तुत स्थर म एक अ-सत्ताशीर (भभावर्ूप › वस्तु एक भावप 
घस्तु चन गई है; हमारी . इस मान्यता की आधारभूत वस्तुस्थिति यह है कि एकं 
: (माव-रूप ) कार्य जपने (भावरूप कारण से उत्पनन होता है 1” 
| भरतिक्षिप्तं च तद्‌ हेतो; पराप्नोति फर्तां बिना । 
अस 7 भावकत्वं तद्वस्थान्त्रं च. सः ॥२९९॥ । 
शान्तरक्षित के उत्त वक्तव्य का खण्डन दसच्एिहो गया कि जवं तक 
कामै कों कारण का रूपान्तर न माना जाएगा तत्र तक यह मान्यता गरे पडेगी 
| .: हीकि एक अ-शत्ताीरु वस्तु. एक भावरूप वतु का कारण यन गृ त॒था यह... 
~. , कि उक्त भावरूप वस्तु भ-शत्तासीर वस्तु का रूपान्तर है । 


2९ दोस््रवार्तसयुच्चयं ` 


वस्तुनोऽनन्तरं सत्ता तैत्तथातां पिना . मवेत्‌ । 
नमःपातादसत्पचयोगाद्‌ वेति. न तत्फलम्‌ ॥३००॥ . . 
यदि एक वस्तु के अनन्तर. एक दूसरी वस्तु ` अस्तित्व मं आषु ठेकिन ५ 
यह दृसरी वस्तु इस क्तु का रूपान्तर नहो तो वह. उप्का काय नहीदहो.. 


सकती, क्योकि उस दशामयातो यह्‌ मानना पडेगा कि. यह्‌ दूसरी वस्तु. ` 


साका से टपक्री या यह्‌ कि एक्‌ मत्ता शीछ वस्तु ने भावरूप प्राप कया हे । 
असदुरपत्तिरप्येव नास्येव पागसखतः 1 =, : ` , ` 
कि त्वसत्र्‌ सद्‌ भवत्येवमिति सम्यग्‌ विचायताप्र्‌ ॥२०१॥ 
ओर रेस्री दच्च मे एक भावरूप वस्तु की. उत्पत्ति . एक अ-शत्तारीर 
वस्तु कौ उत्पत्ति दस अथं मं नहीं कटाई करि यह भावरूप वस्तु पहले भस्तित्व 
नथी अपित इस अथंमेकिं एक स-रात्ताश्ची- वस्तु ने भावप प्राप्त कर ` 
छया ; प्रस्तुत वादी को इपर स्थिति प्र्‌ ्यान से विचार करना चाहिए । . 
एतच्च नोक्तवद्‌ युक्त्या सर्वैथा युज्यते यतः 1. 
नाभावो भावतां याति व्यवस्थितमिदं ततः ॥२०२॥ 
सौर क्योंकि पूर्वोक्त कारणों से यह वात सर्वथा अयुक्तिसंगत सिदध हो . 
चुकी करि एक असत्तारील वस्तु भावरूप प्रा कर्‌ सकती है इसदिए यह मत 
स्थिर रहा कि एक ` अमावख्य वस्तु भाव ` रूप नहीं बनती ।. ` - 
(४) क्षणिक्वाई मे सामग्रीकारणतावादः को अनुपपत्ति 
याऽपि सूपाद्विसासय्री विशिष्टमत्ययोदभवा । 
जनकत्वेन बुद्धयादेः करप्यते साऽप्यनर्थिका ॥३०३॥ 
जौर्‌ जो प्रस्तुत वादो ने यह कल्पना कौ है किं अपने कारणविरोषं से 
उसन्न रूप आदि कारण-सामग्री ( = कारणभूत वस्तु-समुदाय ) बुद्धि ( = ज्ञान ) 
आदि कायी को जन्म देतीहैवह मी .वेक्रार की.वातहै। 
रिप्पणी - प्रस्तुत कारिका मे हरिमद्‌ एक नई चर्चा का सूत्रपात करते 
ह जिसे समञ्चने के. छि एक वात ध्यान म रखना मावदयक्र है ओर्‌ | 
यह कर क्षणिक्वादी कौ मान्यतानुसार रष-परव्यक्न कौ ( अर्थात्‌ रप के प्रवयक्षात्मक 
 क्ञान कौ) . छान. की ) उत्पादक कारणसामग्री र कारणसामग्री निन्नङिसित चार भागों मे बरी हुई है -- ` 





= 


` १कच दोनों का पाठः तत्त तां 


पौया स्तबकः. - , - :. _ ९, 


(१) खप- पारिभाषिकं नाम .'आडङम्बन-परस्यय;. - -. - . - 
८२) नेत्र-इन्दिय--पारिभाषिक्र नाम. (सधिपति-प्रत्ययः । 
(३). प्रकाञ्च आदि--पारिभाषिक नाम. (सहकारि प्रत्यय; 
(४) ज्ञाता की तक्काीन मनःस्थिति--पारिभाषिक नाम 'समनन्तर्‌-परच्ययः 
४ साथ ही यह ध्यान रहे क्कि क्षणिक्वादी की मान्यतानुस्तर पूेक्षणकाडीन 
रूप, नेत्र तथा प्रकार उन्तरक्षणकाीन ज्ञानक दही कारण नहीं अपितु क्रमा 
` उत्तरक्षणकाटीन रूप, नेत्र तथा प्रकाशाकेभी कारण वनतेहै। इस सवंधमें 
| हरिद्र कौ सुख्य मापत्तियाँ दो है तथा निम्नङिखित-८१) जब रूप, नेत्र, प्रकाश ` 
तथा ` मनःस्थिति परस्परभिन्न स्वभाव वाले हैतववेषए्रहीकायको जन्म देने. 
` मँ कपे सफल होते हैँ ? (२) जव रूप, नेत्र तथा प्रकाश ज्ञान कै कारणरहैं तव 
वे क्रमशः स्प, नेत्र तथा प्रकारश्च के भी कारण कैसे ९ 
` सर्वेपां बुद्धिजनने यदि सामर्थ्यमिष्यते । 
रूपादीनां ततः का्यभेदस्तेभ्यो न युज्यते ।॥३०४॥ 
क्योकि यदि उक्त कारणसामग्री की अंगमूत रूप जादि प्रत्येक वस्तु बुद्धि 
रूप कायै कोजन्म देने म समर्थं है तव यह मानना दुक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता 
` कि रूप आदि वस्तु किन्हीं अन्य कार्यो को भी (अर्थात्‌ बुद्धि से अतिरि कन्दी 
कार्योको भी) जन्म देतीदहै। 
रूपालोकादिकं कायमनेकं. चोपजायते । 
तेभ्यस्ताबद्‌भ्य एवेति तदेतच्चिन्त्यतां कथम्‌ ॥३०५॥ . 
` पेसी दसा म सोचना चादिष कि टीकं उन्हीं (रूप, आरोक आदि) 
वस्तुं से रूप आोक आदि एकाधिक कायं का (अर्थात्‌ एक ओर रूप 
आोक आदि का तथा दूसरी ओर बुद्धि का) जन्म कैसे होताहै। . 
परभूतानां च नैकज साध्वी सामर्ध्यकल्पना । 
तेपां भरभूतमावेन तदेकलत्वविरोधतः ॥३०६॥ 

- किर यष कध्पना भी उचित नहीं जान पड़ती किं अनेक वस्ते एक ही 
कार्यको जन्म देने मेँ समर्थं है, क्योकि इन अनेक वस्तुभों मँ जनेकता रहती 
` है जव कि इस अनेकता का प्रस्तुत का्थेगत एकता के साथ विरोध है । 
तानशेषान भतीत्येद्‌ भवदेक कर्थं भवेत्‌ ¦ 
एकस्वभावमेकं यत्‌ तत्त॒ नानेकभावतः; ॥३०७॥ 


९४ शाखदा्तासमुध्यय 


कारणसामम्री कौ ्यंगभूत सभी वस्तुमों पर निर्भर रहते इए .मरितत्व मे अनि 
वाडा कायै एक कैसे कहा जआ सक्ता; क्योकि एक वस्तु वह होती दहै. 
निरं एकरस्वमावता रहती है जवकि अनै वस्तुओं सेः उत्पन्नः होने वाटी वरतु 
म एकस्वभावता रह नहीं सकती । र ` 


यतो भिन्नस्वभावस्वे सति तेपामनेकता । . 
तावत्‌ सामध्यजस्वे च ुतस्तस्यैकरूपता ॥३०८॥ ष 
वात यह है क्रि कौरणसामप्री की अंगमूतं वस्तर्पै जनेक ईसीषिएहै 
कि उनके स्वभाव परस्पर भिन्न है एेसी दशां में इन्हीं (अनेक) च्तुभौ की साम्य 
के फटस्वरूप उन्न होने वाटी वस्तु एक खूप कैसे हो सकती है १। 
यज्जायते परतीस्यैकसाभथ्यं नान्यतो हि तत्‌ । 
तयोरभिन्नतापततर्भदे मेदस्तयोरपि ॥३०९॥ 
जो कार्य एक वस्तु की साम्य के फट्स्वरूपः उन्न होता दै वह 
किसी दूसरी वस्तु से मौ उत्पन्न हो यह संभवं नही क्योकि उत दशा में उक्त. 
दो वस्तुः परस्पर अभिन्न हो जाएगी । अओंर्‌ यदि ये वस्तु परस्पर भिन्न रहेगी 
तो यह काये मीदो दूणों वा हो जाप्णा (अर्थात्‌ तवे ये वस्तुरपँ एक , कार्य 
को नहीं वल्कि दो परस्परमिन्न कायौ को उत्पन्न करेगी) । : 
न भतीत्येकसाम्य जायते तत्र किञ्चन 1. 
सतसामस्यैभूतिस्वभाषस्ात्‌ वस्य. चेन्न त॑त्‌ ॥३१०॥ ५ 
कटां जा सकता है करि कोई मौ कौ किंसी एकं चस्तुं की. सामथ्यै केः. . ` 
फटस्वखूप उत्पन्न नहीं होता, जर वह इसखिए किं यह इत काये कौ स्वभाव .. 
कि वह अपनी कारणसामग्री की अंगमूतं समो वस्तुभों कौ सामथ्यं के ` 
फटस्वद्प उपपन्न हो } इस पर हमारा उत्तर है 
भव्येकं तस्य तद्धावे' युक्ता दयक्तस्वभावत्ता । 
न दि तस्सवैसामथ्थ तत्मर्येकत्ववर्थितम्‌ ॥३११॥ 
किन्दी वस्तु्मो के सम्बन्ध मेँ यहं कहना किं किसी कायैविंोव को जन्म 
देने मे वे सभौ समर्थं है तभी युक्तसैगत दै जव इनमे से प्रत्येक वस्तु उक्त कार्यको 
म देने समथ दहो; क्योकि 'सवकी सामर्थ्य श्रव्येक की सामर्थ्य के विना ` 
, सम्भव नहीं | | क 


१ का पाठः यत्व 


` वौथास्तयक- ` ` ५ 


अत्र चोक्तं न. चाप्येषां तत्स्वभावलकसपना । 
 : साध्वीत्यतिभरसगादेरन्यथाभ्प्युक्तिसंमवात्‌ ॥३१२॥ 
ओर्‌ यह हम कह ही चुके (कारिका २०९. मे) की कीन्हीं अनेक वस्तुभों 
`को क्रिसी एक कार्थ का कारण मानना उचित नही; ओर नहीं यह कल्पना करना ` 
उचितद्ैकि एक कार्यं का यह स्वभावही है क्कि वह अनेक. घरटकों वाटी कारण 
सामग्री से उत्पन्न ह्रौ, वयोंकरि उस ददा में ओर कुछ भी कह वैठना सम्भव होने के 
कारण अवाज्छनीय निष्कषपौ का सामना करना पडता है तथारेसी ही दूसरी कटि 
नायां उठ खडी होती है । [उदादट्‌रण के दिए, तव कहा जा सकेगा किं एक कार्यं 
` का जनक अनेक कारणसामग्रीयां हो सकती हँ मथवा यह कौ एक कार्यको 
कारणसामग्री काणक ही घरक इस कारय का चास्तविक्र कारण है जव किं शेष घटक 
वहां वेकार वेठते है ।] 
अथान्यत्रापि सामथ्यै रूपादीनां प्रकरप्यते । 
न तदेव तदित्येवं नाना चेकत्र तत्‌ कुतः ॥३१३॥ 
कल्पना की जा पकती है करि रूप आदि बुद्धि के भतिरिक्त किन्ही अन्य 
वस्तुभों को भी (स्थात्‌ रूप यादि कों मी) उतपन्न करने मेँ समथ है; ठेकिन इस 
पर हमारा उत्तर है कि रूप आदि ऋ यह दृसरी सामध्यै उनकी उस पटी सामथ्यै 
से भिन्न ह ओर अनेक सामथ्यी का एक ही वस्तु मँ रहना कैसे सम्भव १। 
सामग्रीमेदतो यश्च कार्यभेदः प्रगीयते । 
नानाकायेसघुल्पादादेकस्याः सोऽपि वाध्यते ॥३१४॥ 
` दूसरे, प्रस्तुत वादौ कौ जो यह मान्यता है कि विभिन्न कार्यौ का जन्म 
विभिन्न कारणसामभ्रियों से दयेता हे वह भी वाधित सिद्ध होती है यदि यह मान 
छया जाए किं ण्ह) कारणसामग्री से अनेक कायौ का (उदाहरण के किए, एक ही 
. कारणसामग्री से एकर मोर बुद्धि का तथा दूसरी सोर रूप भादि का जन्म होता है) । 
 उपादानादिभावेन' न चैकस्यास्तु संगता । 
` युवत्या विचार्थमाणेह तदेनकत्वकल्पना ॥३१५॥ 
यह कल्पना भी विचार्‌ करने पर युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होतीकि एही 
` कारणसामग्री (अर्थात्‌ इस सामग्री की अंगमूत वस्तु) उपादान कारण आदि रूपों 
से मनेक प्रकार की भूमिका मदा कर पाती है| 
: `१कका पाठः "भोगेन 
५. 4 । 


९९, । शारयवारत ससुच्यय 


टिप्पणी - क्षणिकरवादय की मान्यता यह्‌. है पूरवक्षणकाटीन छप; नत्र, प्रकाश. 
तथा मनःस्थिति ` कमः उत्तरक्षणकाङीन. खूप; नेत्र; ग्रकराञ्च तथा द्पप्रवयक्ष के 
उपादानक्रारण हे जव किः पूवक्षणकाडीन. ` ख्प, नेत्र . त्तथा प्रकारा उत्तरक्षणकाटीन 


ख्पग्रव्यश्च के क्रारण हैँ ठेकिन उपादानकारणः न्ह; इत उपादानमिन्न कोरि के 


कारण को प्रिभाषिक रब्दावडी म सहकारी कारणः (मथवा -निमित्तकारण» . ` 


कहा गया है । 


रूपं येनः स्वमावेन- रूपोपादानकारणम्‌ । 
निमित्तकारणं ताने तत्‌ तेनान्येन या भवेत्‌ ॥२१६॥ 


क्योकि प्रश्न उठताहै कि खूपर्ूप का उपादानकारण जिस स्वभावते. 


है क्या वह ज्ञान क़ निमित्तकारण भी उप्ती स्वमावसेदैया किसी अन्य स्वमावसे।. , 


यदि तेनैष विज्ञाने बोधरूपं न युज्यते 1 
अथान्येन वलाद्‌ रूपं दिस्भां परसञ्यते ॥२१७॥ 


यदि कहा जापुक्रिं उस्ती स्वभावन-से तव तो इस खूप केः कार्यभूत ज्ञान. 


करो भी. ज्ञानद्प नहीं होना चाहिए. (उसी ग्रकार्‌ जैसाकिं इस पका कार्यभूतः 


रूप ज्ञानरूप नही" ); यदि कटा जाए कि-किी भन्य-ष्प से तवः प्रस्तुत. वादी 


यह मानने को विवद हो गया कि-्प.दो स्वभावो वाछा दहै ¦ 
अबुद्धिननकव्यष्त्याः चेद्‌. बुद्धिपरसाधकः । . 
रूपक्षणो दबुद्धिलवाद्‌ः कथं ` सूपस्य साधकः ॥३१८॥ . ` 
कहा जा सक्रताहै किं क्षणस्थायौ रूपं (सपने स्थितिक्षणे जगे क्षण मे) बुद्धि 
को ` जन्म इसलिए दे.पाता हे कि, वह उन वस्तुमों से भिन्न स्वभाव" वारा है जो 


बुद्धि से' भिन्न वस्तुं को जन्म देती. है; ठेकिन इस प्र हम पृते है क्रि तव बहीः 
क्षणस्थायौ--हप (भपने स्थितिक्षण सेः गे क्षण मै) स्प को जन्म कैसे'दैः पाता 


दे, क्योकि यह्‌ नया खूप मी तो बुद्धिस्ते भिन्न वस्तु हीहैः। 
टिप्पणी --क्षणिक्रवादियों की एकर. विटक्षण रब्दस्वनाैकी है भावात्मक 
वस्तुओं का वणन दो निपेग्रोँ कौ सहायता से करना, उदाहरण के छिए्‌ (गाय' 
ˆ कौ जमाय से भिन्नः कहना । इतौ शी का अनुसरण करते हुए वुद्धिननक' 


को (जवुद्धिलनक से मिन्न' कहा जा सकता हे । हरिमद्र “अबुद्विजनक से भिन्न, 


. का जथे चुद्धिजनक से भिन्न करते हँ मौर आपत्ति उठाते है किख्प यदि 


` -चौथाःस्तवक्त-. ` ` ~` ~ व 


(वुद्धिजनक दने के अतिसित) रंपजनक -भी है. मोर रूप य॒दि ` अबुद्रयात्मक 
` है तोः ङ्प “अबुद्धिजनक से भिन्नः कैसे हुभा। । 


` स हि व्याव्रृततिमेदेन रूपादिननको. नरु. 

, उच्यते उयवहाराथेमेकरूपोऽपि .तखतः ॥३१९॥ 

कृहा जा सकता .है किं क्योकि उक्त रूप उन उन. वस्तुओ से मिन्नः स्वभाव 
वाला हे इस्एि उसे ख्य अदि (अर्थात्‌ प, बुद्धि आदि) कायौ को जन्म देने 
वाटा व्यवह्‌ारव्य कहा .जाता है -यचपि तत्वतः वह॒ एक-रूप (अर्थात ` एक 
स्वभाव. वाखा) ही है । 


रिप्पणी -- प्रस्तुत -कारिका म..क्षणिकवादी. अपनी उसी पूर्वोक्त. मान्यता को 
` दुहय रहा.है कि. रूप बुद्धि-जनक्र तथा रूपजनक दोनों है, ठेकिनः यह कहकर 
` कि-रूष 'अवुद्धिजनक से-भिन्न' तथा. भरूपजनक - से भिन्न" दोनों है ;.८ ह्यपः 
उन उनः वस्तुजों से भिन्न स्वभाव -वाल्ा है यह कहने का अर्भ यही होता 
है. ).।: उसका नया कना यहद करि. इन. दो विरेषतामों वारा होने के बावजूद 
. रूप एक ही स्वमाव बाडा बना रहता दै ; इस नए. कथन कै विरुद -हरिभ्र की 
 आपत्तिर्या ठीक अगदी कारिका.मं मिदेगी । 


`अमन्धजननत्यावुत्याऽय -कमस्मान्न गन्धङृत्‌ । 
उच्यते -तदमावाच्चेद्‌ भाप्रोऽन्यस्याः भसनज्यते ॥३२०॥ 
| छेकिन इत पर हमः पूछते है कि क्यक्रि-यह रूष उन वसतुभो, सेःिन्न-सव- 
` मव वाा है -जोः गषत भिन्नः वस्तुभों को जन्म देती हैः वह रीघ.कोः जन्मष्देने 
बाडा मी क्यों नहीं कहटाया जा 'सक्रताः। .उत्तर दिया -ना-सकताः है कि रेषा 
न होने का कारण यह्‌- वस्तुस्थिति हे. किं उक्त.रूप उन वस्तुओ :से ` भिन्न स्वमाव 
 वाङा-सचसुचः नहीं जो गंषःसे.मिननःवस्तुमों कोः जन्म- देती है । लेकिन रेस 
उत्तर -देने-काः मर्भे यह्‌ हुमा क्ति -उक्त.-ूपः उन वस्तुभों सेः भिन्न -स्वमावः-वाडाः 
` सच्च हे 'जो वुद्धि (तथा रूप-मादि ) (से भिन्न वस्तुमो-को जन्म. देतीःहैः! 
~ टिष्पणी--क्षणिकवादी का 'कहनाः है किः रूपः अरूपजनक 'से भिन्नः 
- पथा सबुद्धिजनक -से भिन्न, दोनों कलया जाने के बावजूद वेसतुतः एक ही 
स्वभाव वाटा है; इस पर हरिमदर की पत्ति हैः क्रि-यदिं पको एकं नामविरोष 
दिए जाने-काः कोई वास्तविक आधारः नही तव तो उसे अगंघजनक 'से भिन्नः यह्‌ 
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नाम (अथवा अन्य कोई नाम ) भी दिया जाः सकना चाहिए । .बौर.यदिं उपे एक . 


नामविहेष दिए जनि का कोई वास्तविक आधार है तव यह नाम-मेद्‌ स्वभाव १ 
मेद का सूचक हयोना चाहिए । ` | र (क 
एवं व्यात्तिमेदेऽपि तस्यानेकस्वभावता । 

वखादापद्यते सा चायुक्ताऽभ्युपगमक्षतेः ॥३२१॥ | 

जर उस स्थिति मे उस ख्प को उन उन वस्तुमों से भिन्न स्वभाव वाढा- ` 


कहना भी प्रस्तुतवादी को यही माननेके चिषए विवश क्रेगाकरि यह्‌ रूपञनेक ` . 
स्वभावो वाटा दै , नव कि एक वस्तु को अनेक स्वभावों वा मानना. इसष्एि ` ` 
युक्तिसंगतदै किं वैसा करने पर प्रस्तुत वादी जपने स्वीकृत मत को छोड रहा होगा । ~ ` ` 

रिप्पणी--वस्तः प्रस्तुत चत्र मे क्षणिक्वादी के विरुद हरिद्र कौ स॒ल्य . ` . 


आपत्ति यही ह कि वह एक वस्तु को एक ही स्वमाव वारी मानतां है अनेक स्व- 


मावों वाली नहीं । यदि क्षणिक वादी रूप जादि मेँ से प्रत्येक को तथा खूपप्रत्यक्त . ` ' . 


को अनेक स्वभावो वाा मानचञेतो हरिभद को यह मानने मे कोई ताचिक अ।पत्ति 
नहीं होगी क्रि रूप भादि छूपप्रवयक्ष को जन्म देने वारी कारण-सामप्री सचसुच है । 
विभिन्नकायेजननस्वभावाश्चक्षरादयः । . ` | 


यदि ज्ञानेऽपि भेदः स्यात्‌ न चेद्‌. मेदो न युज्यते ॥३२२॥ | । 
यदि नेत्र आदि विभिन्न वस्तुमों का स्वभाव विभिन्न कार्यो को जन्म देना ` 


होतो हन नेत्र भादि से जनित ज्ञान.मी विभिन्न स्वभावो वाला होना चाहर; मौर .. ` 


यदि कहा जाए क्रि विभिन्न का्यौको जन्म देना नेत्र आदिका स्वभाव नहींतो.. 


इन नेत्र भादि से जनित (वुद्धि दि) कायौ पँ मी परस्पर-मेद नहीं होना चाहिए । .. 


सामस्यपेक्षयाऽप्येवं सर्वथा नोपपद्यते । ` 

यद्‌ देतुरेतुमद्‌ भावस्तदेषाऽपयुक्तिमाचकरम्‌ ॥३२३॥ 
इस प्रकार एक कायेका कारण (क्िप्ती जकेटी चस्तु को नहीं अपितु) | 
किसी . वस्तु समुदायः को मानने पर्‌ मी काय-कारणमाव कौ संगति (्रस्त॒त वादी 
फे मतानुसार) कैसे ही नहीं वैस्ती; सौर ेषी दशा म वस्तु-सञुदाय सम्बन्धी ` 
यह्‌ वात भी एक खादी वात सिद्ध होती है । ` 9 
(५) क्षणिकवाद में वास्य-वासकमाव की अन्नुपपतति 
नानात्रावाधानाच्चेद कृतः खकृतवेदनम्‌ । ˆ . . ` ल 

. स्त्यप्यस्मिन्‌ मिथोऽत्यन्तं तदू मेदादिति चिन्त्यताम्‌ ॥३२४॥ ` ` "` ` 


योधां स्तेवेकं `: ९ ङ, ष ९५ 


ओर यदि कार्यकारणभावं कोकैतेही संभवे मान चिया जाए तोभी 


: , क्योकि प्रस्तुत ` वाद) अपनी इस मान्यता को वाप्सनहींटे रहारहैकि नगत्‌ 


 की.सभी वतुं एक दूसरे से सर्वथा एथक्‌ है हरमे सोचना है कि उसके मतानु- 
सार एक प्राणी दारा अपने किए कामका फर भोगा. जाना. केसे संभवदहीगा, 
यह्‌ ईइसटिए किं प्रस्तुत वादी-के मतानुसार काम करने वाडा मन फल भोगने 


` , वारे मन से सवेथा भिन्न है । 


 . ट्िप्पणी--प्रस्तुत कारिकामें हरिभदर फिर एक नई चर्चां का सूत्रपात 
करते है । अपनी समश्च के अनुसार वे यह्‌ दिखा चुके फि क्षणिकवादी की मान्य- 
- तार्पु स्वीकार करने पर व्तुमों के बीच कार्य-कारणमाव संभव नही होना चाहिषए- 
नएक वस्तु का एक वत्तुके साथ न अनेक वस्तुमों का एक वस्तु के साथ | 
 . अववे यह कहते कि क्योकि क्षणक वादी की मान्यतानुसार एक कारण तथा 
 उप्तका कार्यं एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है उसे यह भी मानना चाहिए कि एक 
"र्मः का संचय करने वाला. मन उस “क्म का फल मोगने वारे मन से सर्वथा 
भिन्न है-जव किं यह एक वेतुकी वातत है किं किसी अन्य के कयि का फर कोई 
अन्य भगे । 
`  वास्य-च कभावास्चेन्नैतत्‌ तस्याप्यसंभवात्‌ । 
अरसमवः कथं न्वस्य बिकर्पाञ्युपपत्तितः ॥३२५॥ 
कहा जा सकता है कि एक प्राणी द्वारा अपने क्रिएु कामका फ भोगा 
जाना वास्य-वासक भावके कारण समव होगा (अर्थात्‌ इस स्थिति के कारण 
संभव होगा कि वासक मन द्वारा किए गण काम का फल वास्य सन 
` भोगता ह); ठेकिन इस पर हमारा उत्तर हैर म्रस्तुत वादी का मत स्वीकार 
करने पर्‌ उक्त वास्य-वासक भाव ही सप्तमो जाता है। यदि पा जाए 
कि वह कैसे असमव हो जातादहै तो हमारा उत्तर होगा ईस सम्बन्ध मे कोई 
मी विकल्प संभव न होने कैकारणः | 
यास्काद्‌ वासना भिन्ना अभिन्ना वा भवेद्‌ यदि । 
भिन्ना स्वयं तया शून्यो नैवान्यं बासयस्यसौ ॥३२६॥ 
हम पृक्ते है किं वासना वासक मनसे भिन्न है मथवा अभिन्न; यदि 
` भिन्न तव .तो वासकं मन वासना से शल्य हुमा जौर पेसी दामे वह्‌ किसी 
य. मन को वासित. नहीं कृर सकता | 
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अथाभिन्ना न संक्रान्विस्तस्या वासक्ररूपनद्‌। ` 
चास्ये सत्यां च .संसिद्धिव्यंशस्य यजायत ॥३२७॥ 
यदि कटा जा कि.वासनाः वासक्र मनसे भिन्न है-तथ दृसेःवासिनाःकराः | 
वास्य मन मे प्रवेश उप प्रकार भसेमव होगा जैसे करि वासक.मनके स्वूपका 
वास्य. मन मं प्रवेश असमव्र हे; आर यदि ` बासक्र मन. सद्धप काः वस्य मनम 


प्रवेश संभव मानचछिया गयातव दस मत की सिद्धिद गई कि कमदाः च्चन्न . 


अनेक वस्त्भो मं समान भाव से रहनवाडा तथा " द्रव्य पारिमापिक्रि नाम वास 
भी कोद तत्व हुमा करता दह । 


(दिप्पणी)--“ -कमद्चः उत्यन जनक वस्तो म समान.भाव से छने ‰ . 


वह्टा तथा 'क्छ्य) परिभापिक्र नाम चालामी कोर त्व हुमा करतार" "ग्रह्‌ 
हरिभदर को सपनी मान्यता लि 
असत्यामपि संक्रान्ता वासयत्येव चेदसौ । 
अतिप्रसंगः स्यादेवं स च न्यायवरिष्कृतः ॥२२८॥ 
यदि कहा जाए कि वास्य मन मंक्रिसी. प्रकार का (अर्थात्‌ वास्तना.का 
अथवा अपने स्वहू्प.का ) प्रवेश कराए विना मी वाप्तकर मन उत्े वासित.करताः 
हे तो वह मनमानी वात कहता ह्यगा, ओरं . मनमानी -वातो.का. तक.केषक्षित्र में 
अवस्थान निषिद्र है । | 
व।स्य-वासकभावश्च.न हेतुफटमाघ्रतः ॥ 
ततोऽन्य इति न्यायात्‌ -स चाधुक्तो निदर्शितः ॥३२९॥ 
फिर. वास्य-वासक माव काये-कारण भाव. से-तचतः -भिन्न -कोई वस्तु नही, - 
` बोर.यह हम दिखा ही चुके कि प्रस्त॒त. वादीः का. मतः स्वीकार करने पर कायै-कारण 
भावः काः सिद्धान्त अयुक्तिसंगत. ठटरता दै । भ 
(६): क्षणिक्वाद मँ. कायक्रारण ज्ञान की अनुपपत्ति 
त्‌ तञ्जननस्वमावं  जन्यमावं -तथाऽपरम्‌ ॥ 
अत; स्वभावनियमान्नायुक्तः स कदाचनः।३३ ०॥1 ` ॥ 
कहां जा : सकता है : .काये-को जन्मः देना. कारण काःस्वमाव.है.तथा कारण 
हरा जनितः होना कायं काःस्वभावःदै, मोरःइस प्रकार जव -कारण तथा काय का 
सपना -मपना स्वभाव निरिचित है तव ` कायैःक्रारण माव. क सिद्धान्त को अयुक्ति- 
संगत कभी नहीं केदा जा सकता । इस पर. हमारा उत्तरः है 


चौथा स्तवकः: ९ १७ 


दिष्पणी-- प्रस्तत+कारिका भे हरिभद्र एक - अन्यः नई चर्वाके दिए भूमिका . 
तेयार करते है । उन्होने भभी कहा & किं क्षणिकवादी का मत स्वीकार करने, 
पर कार्म-कारण भाव का सिद्धान्त अयुवितर्सगतत ` ठहरता है 1: अव वेः यह दिख- 
खाने चट्ते है कि क्षणिकवादी का मत्तः स्वीकार-करने पर हमार ट्एि यह जानना 
` संभव्र नहीं होना चाष्िए` किः किन्हीं दो कचस्तु के कीच.काये-कारणः सग्बन्ध 
वसमान `हे: । | छ 

उमयोग्ेहणाभावेः न ` तथाभावकस्पनेम्‌ 1 
तयोनन्याय्यंः न. चेकेनः दयोग्रहणमस्ति वः ॥३६३१॥ 

दो वस्तुजःकोणएक ही ज्ञान का विषयः. बनाए बिना उनके बीच कार्म 
कारण माव कौ कल्पना करना युवित्तसंगत नहीं ठेकिन प्रस्तुत वादी के मतानुसार 
दो व्स्तुए एक ही ज्ञान का विषयः हो नहीं सकतीं । 

, टिप्पणी ~ प्रस्तुत ` चर्चा मे.क्षणिकवादौ के विरुद्ध 'हरिमद्र कौ मुख्यः आपत्ति 
यही है किं वह" एकः ज्ञान का विषय-'एक ही वस्तु को मानता है, एकाधिकं 
वस्तुमो को नही. । यदि क्षणिकवादी ` यह मान केकि एकं ज्ञान का. विषय 
 एकाधिक वस्तुर्प वन सकती है तो हरिद्र को यह मानने मेँ कोई तास्विक -भाणत्ति 
नः होगी किः दो वस्तुं के वीच -काय-कारण- भावःका ज्ञान प्राप्त करना हमरि 
छिए संभव है। 

एकमथ विजानाति न: विन्नानद्रयं यथा । 
विजानाति न धिज्ञानमेकमर्थदयं तथा ॥२२२॥ 

(प्रस्तुत वादी कौ. तकं-सरणि के' अनुसार तो) जिस प्रकार दो ज्ञानः एकः 
ही वस्तु को छपना विषय नहीं बना सकते उसी -प्रकार्‌ एक ज्ञान दौ वस्तुभों 
को अपना विषय नहीं बना सकता । 

` वस्तुस्थिस्या ` तयोस्तत्वेः एकेनापि तथाग्रहात्‌ :। 
नो वाधक नः चैकेन दयोग्रदणसमस्त्यद्‌ः ॥३३२॥ 

. कहा - जा सक्ता है ““जव-स्थिति रेसीः हो किः (अगे-पीछे आनेः वारी 
दो चस्तुभोः के ` बीच ~ काये-कारणः भाच चत्तमान हेतवः एक -दीः ज्ञानं को इन्द 
इस रूपमे प्रहरण करने मे कोई कटिनाईः नहीं हयेन. चाहिए तथा यह्‌. एकं 
ज्ञान. दारा दो..वस्तुजओं के अहणःकिंए-जाने कौ. स्थिति नदीः हुई (ओौर वह-इसल्ए 
कियद ज्ञान- का निषय- उक्तः दो वस्तुजोँ मे से एकः ही है जव कि दूसरी वतुः 


९८ श्षास्ववार्तघञुच्चेय 
के साध इस वस्तु का संवेय इस व्स्तुफा विरोपण मात्रै) लेकिन इस: पर 
हमारा उ्रहैँ | । ५ -& 


तथाग्रहस्तयोनेतरेतरग्रहणात्मकः | 
कदाचिदपि युक्तो यदतः कथमवाधकमर्‌ ३३४) 


उक्त दो वस्तुभों मे से पी को दूसरी के कारण रूप से जानना दूसरी .. . ` 


को भी जानना है तथा दृसरी को पहटीके कार्य दूपसे जानना पहटीकोमभी 


जानना है; ओौर दस खूप से इन वस्तुमों को जानना एक एक ज्ञान कैषिए ` `. 
कदापि संभव नहीं । रेस दच्ा मेँ यह कैसे कहा जा सकेता हे करं उक्त वस्तु-. ` ` 


स्थिति प्रस्तुत वादी के सामने कोई कटनाई उपस्थित नदीं करती । ` 
तथाग्रहे च स्वैत्राविनामावग्रदं विना। 
न ध्रूमादिग्रहादेव दनङादिगतिः कथम्‌ \२३५॥। 
यदि किसी भीव्स्तुका एकर दूसरी वस्तु से संर्वधित ख्प म ग्रहण इस 
दूसरी वस्तु के विना संभवदहयो तव धूम तथा सग्निके बीच अविनामाव संवन्ध 
कता प्रहण किए विना भी केव धूम के ज्ञान से अग्नि का (जनुमानात्मक) ज्ञान 
क्यों नहीदह्ये जाता ? 
रिप्पणी--हरिमदर के कहने का मादय यह है करि किन्दीं दो वस्तु्बों के 
वीच अविनायाव संवन्य (देतु साध्य-सम्बन्ध ) तव तकर नहीं जाना जा सकता 


जव त्क उन दोनों वस्तुं को कभी न कमी एक साथ ज्ञानगोचर न कर च्या `. 
जा; वरना तो (उदाहरण के लिए) धूम को देखकर अग्नि का अनुमान करना ही . - 


उस व्यक्तिकेट्ए भी संमवहो जाना चाहिए, जिसने कभी अग्नि को देखा नदीं । 

समनन्तरवैकस्यं तत्रेस्यनुपपत्तिकम्‌ । 

तुखययोर पि . वद्भावे इन्व { कचिददशनात्‌ ।॥२३६॥ 

कटा जा सकता हे कं जरां धूम के ज्ञानक वाद भी मग्नि का (मनुमानात्क) 

लान नदी दता वर्ह इस धृमज्ञान के समनन्तर-कारणमूत ज्ञान का अभाव होता 
द; ठेकिन यह्‌ कहना ` उचित नहीं क्योकि एक से समनन्तर कारण कठि दो धूम- 
कानों के संवन्य मभौ यह समव दैकरिउनपरं सेएकके वाद्‌ जनिका भनुमा-. ` 
नात्मक्र ज्ञानो तथा दृसरे के वाद नहीं| 
| रिप्पणी- जैसा कि पहले प्रसंगवंश कदा जा चुका , क्षणिक वादौ क 
मतानुसार रूयग्रत्यक्ष का एके कारण ज्ञाता कौ तक्काीन मनःस्थिति है सौर शसं 
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, कारण का सामान्य पारिभाषिक नाम "समनन्तरपरव्ययं' हेः इती प्रकार प्रस्येक 
ज्ञान के सम्बन्ध मे कहा जा -सक्रता है क्रि उसका समनन्तर-ग्रत्यथ ज्ञाता कौ 
तत्काटीन -मनःस्थिति हे । अतः जव क्षणिक चादौ कहता है किं नित्त धूमज्ञानसे 
अग्नि का अनुमान नहीं हो पाताहै उसका समनन्तर कारण चुरिपूणे है' तव उसका. 
आशय यही -जताना है किं इस -स्थल मै -क्ातां की -ततकारीन -मनःस्थिति ुटिपूण 
हे---जर्थात्‌ -यह कि वदां जञानं के मव तक के उपार्जित ज्ञानभडार मँ धूम तथा 
अग्नि के वीच अविनाभाव संबन्ध का ज्ञान का "समावेश नहीं । प्रस्तुत कारिका मे 
हरिभद्र क्षणिकवादी का आद्य यह समञ्च रै हैँ कि जो ज्ञाता धूमक्ञान सेश्छग्नि, 
का अनुमानात्मक्‌ ज्ञान कर पाता है उसकी ` तारिक मन:स्थिति एकस्वरूप वा 
होती हे तथा जो ज्ञाता धूमज्ञान से "जग्नि का अनुमानात्मक ज्ञान "नहीं कर पाता 
है उसके दूसरे खर्प वाटी (अर्थात्‌ यदि हरे ज्ञाता की तात्कालिक मनःस्थिति "क 
 कानज्ञान' -दत स्वरूप वालीहैतो दरी की ख का ज्ञानः दत स्वरूप वारो) । 
अग कारिकानों म हरिभेद्र क्षणिक वादी के आश्य को अन्य प्रकार से मी 
 समक्षने का प्रयलल करते है -ययपि दस सम्बन्ध मेँ क्षणिक वादी के समी संभव 
आदाय उनकी दृष्टि मे मापत्तिजनक वने रहते है । । 
न तयोस्तुरयतेकस्य यस्मात्‌ कारणकारणम्‌ । 
ओघात्‌ तदेतविपयै न त्वेवंमितरस्य च ॥३६७॥ 
उत्तर मकहा जा सकता हे कि उक्त स्थल म दो धूम-ज्ञानों के संमनन्तर- 
- कारण वस्तुतः एक से नह जौर वह इसलिए कि इनमें से केव एक -समरनतंर-कारण 
 का-नःकि दुसरे का -भी-कोई दूरस्थ कारण एक रेते प्रकार का ज्ञान है जित्तका 
, विषयः धूम का कारण हे (अथात्‌ इनमे से केव एके. समनन्तर कारण का~न किं 
दूसरे का भी--कोई दूसंरा कारण अंभि-क्ञान है) 1 ठेकिन इस पर्‌ हमारा उत्तर हैँ: 
, यः केवखानटग्राहिज्ञानकरारणेकारणः । 
सोऽप्येवं न च तद्धतोस्तज्ज्ञानादेपि तदगतिः ॥३३८॥ 
निष धूम-ज्ञान के समनन्तर-कारंण का कौ (दूरस्थ कारण) केवह अग्नि 
कौ ज्ञानदता है (नकि धूम-सहित भग्निका ज्ञान) उस पर भी ब्रस्तुतवादी कौ 
उक्त वैर्णैन छागू पड़ता हे, ठेकिन इतने भ॑र से इत धूमक्ञान से आन क्रा ंनुमा- 
` . सिक ज्ञान नहीं होताः। 


१०७ तास्यवातौषमुच्यय ` ` 


तञ्त्नानं यन्न वे धृमज्गानस्य समनन्तरः | 
तथाऽभृदित्यतो नेह तज्त्ञानादपि तद्गतिः ।।३२९॥ 
उत्तर मँ कहा जा सकता है कि इस नए स्थल में एक सननिन्नान एक धृम- ` 


कान का समनन्तर-कारण उस प्रकार से नदी हुमा जेसेकिरपे होना चहिषु - _ ` 


(अर्थात्‌ जसे कि उसे अग्नितथा धूम के वीच अविनाभावसंवन्ध-ग्रहण. के समय 


होना चादिए) जीर यही कारण है कि इस प्रकार के मगिज्नान वाडा व्यक्ति ` 


धुमन्ञान से अग्निका अनुमानात्मक्‌ न्ञान नदीं कर्‌ पाता | लेकिन इस पर्‌ हम 
पूते हं 

तथेति इन्त ! को न्वर्थः तत्तथाभावततौ यदि । 

इतरजैकमेवेत्य ज्ञानं तद्ग्राहि भाव्यताम्‌ ॥३४०॥ 

ट्स नए स्थट मं एक अगनिक्नान एक धूमन्नान का समनन्तर-कारण उस 

प्रकार्‌ से नहीं हुभाजसे करं उसे दोना चादिए" यह कहने का क्वा मथ १ यदि 
इसका अभर यह दै कि इस नए स्थल मेँ एक अन्ज्ञान. ही एक धूमज्ञान के ठ्य ` 
मं प्रिणत नहीं हुमा तत्र तो प्रस्तुत वादौ को मानना चादिए करि जहां कोई व्यक्ति ` 
धूमक्ञान से चग्नि का सनुमानात्मक ज्ञान सचमुच करर पाता हे वहां (ग्नि तथा. 
धूम के वीच सविनामावसंवन्ध-प्रहण करते समय कोई धूमन्नान एक अगिनिज्नान ` 


का र्पान्तरण हुया करता है ओर दसट्ए वाँ वस्तुस्थिति यह होती है कि) कोई = 


काही कान जगनि तथा धूम दोनों को ग्रहण करने वाद्य हुआ करता दहे। 


रिप्पणी- दहरिमद्र कौ अपनी समक्न है कि अग्नि तथा धूम के वीच अविना- 
भावसंबन्ध को अपना विषय वनाने वाटा ज्ञान एकं . जग्नक्ञान. तथा एक्‌ धूम- 
जनान का जोड़ मात्र नही, यह इसदटिप कि उनकी मान्यतानुसार - उक्त अविनामाव 
वन्ध-विषयक्‌ ज्ञान के स्थछ म एकर अग्निविषयक्र ज्ञान एकः धूमविषयक ज्ञान के 
` दप मँ परिणत होता ह । ओर क्योंकि क्षणिक्वादी कौ मान्यतानुस्ार किष्ठी भी 
वस्तु में दूपान्तरण कौ प्रक्रिया संमव नहीं । हरिद्र सोचते हैं कि उपकी मान्यता 
स्वीकार करने पर उक्त अविनाभावसंवन्ध-विषयक्त ज्ञान असमव वना रहेगा । अपनी 
` ` इस ज्ञान-ह्पान्तरण की कर्पना के आधार प्र॒ दही हरिभद्र यह्‌ सिद्ध करना सभवं 
... मानते है करि उक्त अविनामावसंवन्ध.विषयकर ज्ञान के स्थर मंएक ही ज्ञान का विषय 


दो क्स्तुपु-चर्थात्‌ चग्नि तथा धूम हैँ । इस प्रकार श्षणिकवादी की यह मान्यता कि `  - 
करिसी वस्तु का रूपान्तरण नीं हुभा करता तथा उसकी यह भान्यता करि किसी  .: 


चौया स्तवक , . | १०१ 


ड ४ ज्ञान का विषय दो वस्तु नहीं :हुभा करतीं, हरिभ्र कौ दृष्टम एक दूसरेसे 
` . सम्बद्धहो जाती है 


तदमावेऽन्यथा भावस्तस्य सोऽस्यापि विते , 
अनन्तरचिरातीतं तत्‌ पुनवस्ततः समम्‌ ॥३४१॥ 
| यथा (अर्थात्‌ यदि यह न माना जाएगा करि अग्नि तथा धूम के बौच 
 अविनाभावसवन्ध-ग्रहण करते समय एक . भन्निक्ञान ही धूमज्ञान का रूप धारण: 
. करताहैतो) कहना ह्येगा करि मग्नि तथा धूम के वीच अविनाभावपम्न्धं ग्रहण 
कृरते समय धूमज्ञान अननन्नान कीः अनुपस्थिति मे उत्पन्न हो रहा होता है, ठेकिन 
` अनितिज्ञान की अनुपस्थिति मे धूम काज्ञान तो उस व्यत्रितको भी.हो सकता 
। हे जिसने अग्नि. तथा धूम के वीच अविनाभावरसंवन्ध करो कभी जाना ही नही (भोर 
सी दशा मे प्रस्ठुतवादी.के मतानुसार इस व्यक्ति कोमभी पूमसे मग्निका 
` अनुमानात्मकर ज्ञान हो जानां चाहिए); सचमुच, एक वस्तु एक दूसरी वस्तु की 
उपेक्षा निकटतम भूत मे मस्ति मेँ माई या सुदूर भूतम दोनोंदयी दक्चायों मेँ 
` यह वस्तुस्थिति है किं यह दूसरी वस्तु इस पहली क्तु कौ अनुपस्थिति म भस्त्र ` 
` मै आई (मोर रेस स्थिति प यह कहने से भी काम नहीं चलेगा किं धूम से मग्न 
का .अनुमानात्मकर ज्ञान वह व्यक्तितो कर सकेगा जिसने एक धूमन्ञान के ठीक 
पठे अग्निज्ञान प्राप्त क्रिया ठेकिन वह्‌ ग्यक्ति नहीं जिने एक धूमन्ञान के बहुत 
 .पहटे जगन्नि्ञान प्राप्त किया) 1 , 
अशिज्ञाननमेतेन धूमङ्ञानं स्वमाप्रतः । 
~ तथा विकल्पटृन्नान्यदिति भल्युक्तमिष्यतामू्‌ ॥३४२॥ 

हस प्रकार इस मत का खंडन हुआ समञ्लना चाहिए किं अज्ञान क 
उत्पन्न होने वाखा धूमक्ञान, न कि.जन्य कैसा भी धूमज्ञानं-यह धूम अग्नि-. 
` जन्यहैः इस प्रकार के निदचयात्मक ज्ञान को स्वभावतः जन्म देता है। र 
र्प्पणी- देखा जा सकता है कि क्षणिकवादी के मतानुसार अनि तथा 

धूम के वीच अविनाभाव सम्वन्ध-प्रहण का कारण एक धूमक्ञान है ओर इष 


` . भूमज्ञान का कारण है एक मग्नज्ञान; हरिभद्र का.इसरमे इतना संशोधन दै 


किं उक्त अविनाभावसम्बन्ध- ग्रहण का कारणसमूत उक्त धूमज्ञान उक्त सग्नज्ञान 

फा रूपान्तरण है । स्पष्ट ह इस मतभेद के मू प्र वह मतभेद विधमान है जो 
` क्षणिकवादी तथा हरिभद्र के वीच इस प्ररन को ठेकरं दहै किं कायै-कारणसम्बन्ध 
` का सामान्य स्वरूप व्याह । । 


१० शाचव्ार्ताश्पुच्चय 


अतः कथंचिदेेन तयोरग्रदणेः सत्ति ।; 
तथाऽप्रतीतितो न्याध्यं न तथामाव्करस्पनम्‌ ॥२४२॥ 
अतः जव तक यह न स्वीकार्‌ क्रियाः जाएुकिदो वस्तुं कोजपना 
विषय बनाना एक हीज्ञान केष किसी नक्िसी प्रकारसे संमवदैत्तव 
तकं इन वस्तुमों के वीच कायं-कारणसम्बन्ध मानना ` युक्तिसंगत नदी -स्योकिं उस 
दशामेँतो हमे इस यशयका अनुभव ही न हो सकेगा (अर्थात्‌ इस अश्य ` 
का करि इन्र से एक वस्तु दूसरी वस्तु का कारण है-मोर वह इसलिए क्रि दो वस्तुमो 
को एक साथ जाने विना यह जानना-संमव नही क्रि इनमेसे एक दूसरी. का. 
कारण है) । | 


मत्यक्षाचुपलस्माभ्यां हन्तैवं साध्यते. कथम्‌ । 
कायकारणता तस्मात्तद्भाव्रादेरनिक्चयात्‌ ॥२३४४॥ 
आर तव प्रस्तुत्त वादी चस्तुभओं के वीच. कार्यकारणमाव, को, प्रत्यक्ष. तथा 
नुपरंम. के भाधार पर स्थापित कैसे कर॒ सकता दै, क्योकि अव तो. उसके 
मतानुसार. यह वात अनिरिचित ही वनी रहेगी क्रि असुकः वस्तु-का. जन्म दूसरी 
हो रहा है (अथवा यह क्रि. उसका जन्म इस. दूसरी. वस्तु से, मन्य 
किसी वस्तुक न्हीदहो रदा? 


टिप्पणी -- दो वस्तुमों के वीच काथ-कारणमाव-प्रसयक्षः तथा. अनुपम कौ `` 
सहायता से जाना जाता है. यह क्षणिकवादी - का- मतः है" 1 इस. मतत का भावाथ 
यह है जव "क! कौ उपस्थिति मे "खः  का-प्र्यक्ष होता है तथा - क कौ अनुपस्थिति 
म प्छ का मनुपटंम (=दीख.न पड़ना) तव हम कते हें कि कः खःका कारण 
हे । हरिमद्र की समन्न हे कि क्षणिकवादी को यदहं सवः कहने का अधिकारः तव 
तकं प्राप्त नहीं जव तकं वह इस संभावना को स्वीकार नकर फि एकी ज्ञान 
दो च्तुमों को-(उक्त उदाहरण मँ "क तथा शख' को) अपना विषय बनाता ह | 
| न पूवछत्तरं चेद तदन्याग्रहणाद्‌ ध्रुवम्‌ । 

गरहवतेऽत इदं नातो नं त्वतीन्दरियदक्ेनम्‌ ॥३४५॥ 

ज. प्रस्तुत वादी की यद मान्यता-हे कि पएकर.्ान एकर. हीक्सु का 
रहण कर्‌. सक्ता हं क्रिसी. दूसरी वस्तु का नही तन निश्चय, ही किन्हीं दो वस्तुओं 

१क दा णठः सथ । २ ख का पाटः नन्वतीण 


4 > ~ 


चौथा स्त्वं . - ५ =, + "कर 


ध ` के सम्बन्ध मे वह यह नरहीःकहः सक्ता कि इनम सेयह . पके अस्त्व म आई 
मौर वह वाद मेः ओर नही, किसी वस्तु के सम्बन्ध. मे वह्‌. यह कह सकता है 
कि इसका जन्म, इस दूसरी. वस्तु से हुमा. हे, न कि उस दूसरी वस्तुे। 
जरः जर्हा तक सतीद्रिय प्रत्यक्ष का प्रन: है उसका यहाँ प्रसंग ही नहीं 

. - (वपिः अतीन्िय प्रत्यक्ष द्वारा मूतकाटीन तथाः मविष्यत्काीन वस्तुभोः को 
अवर्य जाना जा, सक्ता दै) 

| टिप्पणी -- क्षणिकादी. के. मतानुसार दोः वषम. के का्यै-कारणसम्बन्ध 
या तो प्रव्यक्ष द्वारा जाना, जानाः चाहिए यां विकस्प (चिन्तन) कै द्वारा । प्रस्तुत 
` कारिका मे. हरिभद्रः कह रहे है कि यह- सम्बन्ध प्रवयक्ष द्वारा नहीं जाना जा सकता 
क्योकि: परवयक्ष॒ का विप्रय एक. वसेमान- वस्तु. होती दै-एक मूतपृवैः अथवा आगामी 
वस्तु; नही-जव क्रि कारणमूत वस्तु तथा काथेभूत. वस्तु.के वौच पोरवापथै सम्बन्ध 
` इभा करता है । जगी कारिकायो मँ हरिभद्र करेगे कि उक्त सम्बन्ध, विकल्प 

ह्यारा भी नही.जाना ना.सकता । 

। विक्ररपोऽपि. तेथाः म्यायाद्‌ः युज्यते न, हनीश्शः 

तरस॑स्कारपप्रतत्वात्‌ः क्षणित्वास्वाच्चः सवेथाः ।३४६॥ 
| उक्त कारणों से यहः मानना भी उचित्त नहीं करि वस्तुभों के बीच कार्य 
कारण्ंबन्ध प्रत्यक्न से वि्टक्षणः स्वभाव वाटे विक्रल्पात्मक्र (= चिन्तनात्मक) ज्ञान 
का विषय बनता हे, क्योकि. विक्रस्प. की उत्पत्ति प्रद्यक्ष द्वारा जनित संस्कारों से 
होती है (जब.किं यह दिखायाजा चुकां कि ग्रस्तुत वादी के मतानुसार कार्य- 

,. ` कारण, सम्बन्ध. का ज्ञान प्रस्यक्ष. हारा संभव नहीं); दूसरे, प्रस्त वादौ की 
 `मान्यतानुसार लगत्‌ कौ वस्तु सर्वथा क्षणिक है (मोर रेसी दशा मेँ उसे यह 

. . ` छने का अधिकार नहीं कि कभी उत्पन्न हुए कोह संस्कार इस समय विकल्पात्मक 
` ज्ञान को जन्मदेते है) ॥ 

` नेस्थंः वोधान्वयाभावेः घटते- तद्विनिश्चयः। 
माध्यश्थयमवलम्ब्यैतत्‌ चिन्त्यतां स्वयमेव तुः ॥३४७॥ 
दस प्रकार-इस संभावना कोः स्वीकार किए बिना कि कोई ज्ञान सषनेःरूप 
रूणन्तये के बीच-एक -ही वना रहता है" वस्तुमों-के वीच काये कारणभाव का निरचय 


करिया. जाय संभव नहीं । प्रस्त॒त वादी को चाहिए कि वह्‌ इस परिस्थिति पर मध्यस्थं 
भाव पे स्वर्यं विचार करेः। 








(१) ख, का पाटः तथान्यायात्‌. 


१०४ शदवार्तासमुच्चय 


अग्न्यादिङ्गानमेवेह न धूमक्ञानतां यतः .। 
व्रनस्याकारमेदेन इतो वोधान्ययस्ततः ॥३४८॥ ` | 
कहा जा सक्ताः "अभि दिका ज्ञान ही धूमन्नान नही वन जाया. . 

करता, क्वोकरि इन दोनों के वीच दपमेद पाया जाता है; यौर रेसी दशाम 
इस संभावना को केसे स्वीकार क्रिया जा सक्ता है करं पने छप रूपान्तर के 
वीच कोई ज्ञान एक हौ वना रहता है 1" इस पर हमारा उत्तर्‌ है : हि 

तदाकारपरित्यागात्‌ तस्याकारान्तरस्थितिः । 

वोधान्ययः परदीध्रकाध्यवसायप्रवतंकः ।३४९॥ 


एक खूप की व्यागकर दूसरे ख्पको धारणकरनादहीएकज्ञान करा अपने. . 


ख्प दूपान्तरों के वौच एक वने रहनादै; इस प्रकार एक वना रहने बाहा. ज्ञान 


ही हमरे दिए वह कहना संभव वनाता है कि अमुक एक ज्ञानधारा बहुत छ्म्वे ` 


समयं तक चद | ८ 
टिप्पणी --हरिभद्र का आञ्चय यह्‌ है कि 'उसुक ज्ञानधारा वहुतख्म्वे 
समय तक चली } इस प्रकार का कथन तमी सुसंगत वनता है जव ज्ञान को रूप- 
रूपान्तर धारण करने वाडा एक स्थायी त्व माना जाए } | 
स्वसंबेदनसिद्धत्वात्‌ न च भ्रान्तोऽयमित्यपि । 
कपना युज्यते युक्त्या सेश्रान्तिमर्ंगतः ॥२५०॥ 
सौर क्योकि उक्त प्रकारके ज्ञान का एक वने रहना हमारे निकट एक 
स्वानुभव -सिद्ध बात दै यह कल्थना करना भी युक्तसंगत नहीक्रि ज्ञन का. 
यह एक्क वने रहना एक श्रान्त प्रतीति है, क्योकि तव तो किसी मी प्रतीति को 
श्रान्त कह दिया जा प्तकेगा । । 
भ्दी्ध्यवसायेन नश्वरादिविनिश्यः । 
अस्य च॑. भ्रान्ततायां यत्‌ तत्तथेति . न : युक्तिमत्‌ ।२३५१॥ 
लम्बे समय तक्र एक ही ज्नानघारा को प्रवाहित रखने. कै फर्खद्प ही . 
हम निश्चय कर पति क्रिं जगत्‌ की वस्तु नखर आदि स्वमावो वारी है, देसी 
द्रा मे यदि हमारा उक्त ज्ञानधारा वियक्र स्वानुभव. एक भ्रान्ति हतो हमारा ` . 
` उक्त निस्वव मी युक्तिसंगत नहीं । ल 
तस्मादख्वयमेष्टभ्यं विकर्पस्यापि कस्यचित्‌ । व 
येन केन मकारेण सवथाऽचरान्तख्पता ॥२५२॥ ` `ˆ ` ` ~` . 


. चौयास्तकक | - - ` | - १४५; 


` सतः प्रसतुतवादौ को भौ बिन्दी विकस्पात्कृ ज्ञानो के संवेध म यह मत्त कैते ` 
ही नं.केसे बनाना ही पडेगा किवे सर्वथां अभ्रान्त है। ~ । 
 . , टिप्पणी - हरिद्र का आराय यह दैः करि जत्र क्षणिकवाद कौ सिद्धिभी' 
: विकृत्पास्मक ज्ञान. क) सहायता से ही.संभव दहे तव क्षणिकवाद्‌) यह्‌ नहीं कह सकता 
` किं सभी विकल्पत्मक ज्ञान मिथ्यां हुजा"करते है । . | 
सत्यामस्यां स्थितोऽस्माकयुक्तवन्न्याययोगतः ।. - . 
 बोधान्वयोऽदलोत्पच्यभावास्चातिप्रसंगतः ॥३५३॥ ` 
ओर जव कु विक्पासक ज्ञान अभरन्त सिद्ध हो गए तब हमारी पूर्वोक्त 
युक्तियों से यह संभावना भी सिद्ध हो गई किएक हौ ज्ञान रूप-रूपान्तर धारण करता 
हे । उक्त संभावना को अस्वीकार करने पर दो अन्य कठिनाष््यां भौ उट खड़ी हाती 
है-एक तो ज्ञान कौ उप्पत्ति उपादानकारण के विना संभव मानने की कठिना भौर 
: दूसरी कुक अवाज्छनीय निष्कषौ को स्वीकार करने पर बाध्य होने कौ कदिनाई । 
टिषपणी- अपनी समक्न के अनुसार हरिभद्र यह दिखादही चुकेहैकरि 
` क्षणिकवादी का मत स्वीकार्‌ करने पर किती एक वस्तु को किसी दूसरी व्स्तु-का 
. ` उपादान कारण मानना कंते असंभव हो जाता है?) 
| अन्यादृशपदा्थभ्यः स्वयमन्यादशोऽप्ययम्‌ । 
यतस्चेष्स्ततो नास्मात्‌ तचासंदिग्धनिश्वयः ॥२५२॥ 
। जर्‌ क्योकि प्रस्तुत वादी के मतानुसार भी एक विकल्पात्मक ज्ञान के सवन्धमे 
यह संभव है कि वह वस्तुतः एक वस्तु को ग्रहण कराने वाला होते हुए भी (श्रान्ति- 
चक्ष) क्रिसी दूसरी वस्तु का ग्रहण करा वेढे इस प्रकार का ज्ञान उन उन वस्तुभों का 
` स्वरूप-निर्चय (सवधा) असंदिग्ध माव से कराने वाहा नहीं हुमा करता । | 
। रिप्पणी--हरिभद्र का भाखय यह है कि जब क्षणिकवादी यह स्वीकार 
| ४ करता है किं कुं विकल्पात्मक ज्ञानं मिथ्या मी हो सकते हैँ तव वह यह तर्क नहीं 
. दे सकता किं “श्षणिकवाद कौ सिद्धि करने वाडा विक्रल्पालमक ज्ञान सत्य है क्योकि .. 
वह एक विकल्पात्मक ज्ञान है । । 
तत्तञ्जननभावत्वे ध्रवं तद्धावसंगतिः । 
तस्येद भावो नान्यो ` यज्जन्याच्च जननं तथा ॥३५५॥ 
। इस प्रकार जब. यह निस्चय हो गया कि एक वस्तु का स्वभाव एक दूसरी 
` व्स्तुक़ो.जन्म देता दे तत्र यह्‌ बात भी निस्चयं रूप से सिद्ध हत्ती है कि यह पह 


१०६ ्ाश्चवारतससुच्चय 


वस्तु टो दस्रौ वस्तु वन जाती-टै; यह इसट्एि कि एक कारणभूत वस्तु का -स्वमाव 


दस कारणमृत वस्तु से भिन्न नहीं तथा एक कायमूत "वस्तु का जन्म इस कयभूत ` .. [ 


वस्तु से भिन्त नहीं । 


टित्पणी - प्रस्तुत कारिका मेँ हरिद्र निम्नंटिखिंत तीन वक्त्यों की -संहा- 
यता से निम्नदटिखित चौये वक्तव्य को `फटित कर र 
(१) कारण करा स्वमवि कोय कोःजन्मदेना ह; 
(२) कारण का सखमाव क्रारणमसे अभिन्न हि; 
(३) कार्य क्रा जन्म कार्यन्ते संभिन्न 
(४) कारण कायं से' ज्भिन्न'्है | 
एवं तंज्जन्यर्भविसेऽप्येपा व्यि 'विचक्षणैः । 
“तदेव दि येतो भवः स चेतरसमाश्रयः ॥२५६॥ | 
दसी प्रकार विद्धानों को सोचना चाहिए कि जव कदा जाता हैकिएफ्र वस्तु 
का स्वा दृरसंरी कस्तु से जन्म पोना दै तेत्र भी पूर्वोक्त वात दी निरिवित होती. दै 
(अर्थात्‌ यह क्रि य्दा उक्त दुसरी वस्तु ही उक्त पटी वस्तु वन जाती है) ; यह 
टसट्एु किं उक्त ण्ही चस्तु करा यह स्वभाव है कि वह जन्म पाए जवक्रि 
उसका यह जन्म पाना रूप स्वभाव उक्त दुसरी वस्तु पर 'निभैर करता हे । 
टिप्पणी -ग्रस्ुत कारिका मेँ हरिमद्र निभ्नटिखित दो वक्तव्यो की सहायता | 
से निश्नर्खित तीसरे वक्तव्य को फटिति कर रहे हैँ । 
(१) कायै का स्वभाव कारण से जन्म पाना हे 
) कारण से जन्म पाना कारण पर निभर होता है -(लर्थात्‌ कारण से अभिन्न 
होता है) | । 
(३) काये छ स्माव कारण पर्‌ निर्भर होता है (अर्थात्‌ कारण से भमिन्न होता दै) 
इत्येवमन्वयापत्तिः शच्दा्थदेव जायते 1 | 
अन्यथा कल्पनं चास्य सवेधा न्यायवाधिंतम्‌ ॥३५७॥ । 
दरस प्रकार (जनक, जन्य जादि) .श्दों. के अथौ परःविचार करनेम्से ही यह ` 
` मत सिथर हो जाता दैति छ्पन्ल्यान्तेर 'धारणरते हुए -णएक चने रना चस्तुमोँ का ` 


स्वमाव दै, उक्त अथौ के सम्बन्ध मकि अन्य प्रकार की कल्पना करना सर्वथा त्व 
` विषुद्रह्ेः -: 


चौधास्त ` ध 1. 


.“: तदरूपश्क्तिशून्यं तत्‌ कायं कार्यान्तरं य. । 
~ व्यापारोऽपि न तस्यापि नापेक्षाऽसखतः कचित्‌ \॥२५८॥ 
;.; तथाऽपि तु तयोरेव तत्स्वमावत्वकस्पनम्‌ । ` 
अन्यत्रापि समानत्वात्‌ केवटं ` ध्यान्ध्यद्ुचकम्‌ ॥३५९॥। 
, एक कारयैविशेषु को जन्म देने की साम्यं से शल्य वस्तु तो जेसी इस कार्य 
. `.कोवैप्ी सन्य किप्ती कार्थं को (अर्थात्‌ यह वस्तु जसे अन्य किसी कायं कौ जन्म 
 नंहींदेतीवेतेही व्ह प्रस्तुत कार्यविशेष को भी नही दे सकती )। इसी प्रकार 
श्रसतुत वादी के मतानुसार कारण कायै को जन्म देते समय क्रंसी प्रकारकान्या 
पार नहीं करता ओर न ही अपने जन्म के पूर्वं सवेथा असत्ताशील होने के कारण 


 . कार्यं कारण परकै निर्भर रहता है । इतने पर॒ भी यदि प्रस्तुत वादौ को वस्तु- 


 विरेषों के बीच कार्यकारणभाव की कल्पना करना संभव समक्षे तो यह उसकी 
 , मनमानी का (ख के पाठानुसार : उपक अपने अज्ञान का) सूचक होगा, क्योकि 
` उसकी मान्यतानुसार तो किन्हीं भी दो वस्तुभों के वीच कायेकारणमाव कौ कल्पना 
कौ जानी संभव होनी चाहिए । 
१ रिप्पणी ~ प्रस्तुत कारिकां में. हरिमेद्र भपनी पूर्वोक्त कायकारणभावं 
संधौ चचा का अन्तिम उपसंहार कर रहे है । देखा जा सकता है कि हरिभद्र की : 
` मान्यतानुपार “एक कारण एक कार्यविरोषं को जन्म देने कौ क्षमता वाडा दै यह 


| कहने का सथं यह है क्रि यह्‌ काय. इस कारणम अपने जन्म से पूं भी कैसे 


हीन कहे विमान हे; इसी प्रकार उनकी मान्यतानुसार “एक करणविशेष एक 
कार्यविदोष को जन्म देता है' यह कहने का अर्थं है किं यह कारण इस कार्यं को ` 

जन्मदेनेके वाद मी. इत कार्थ मे कैतेही नः कैसे विमान है। मौर क्योकि 
. क्षणिकवादी न कारण मेँ काय का अस्तित्व संमव मानता है, न कार्यं मे कारण 
का, इसट्िए हरिमद्र की समञ्च है कि (जनक (कारण) तथा "जन्य (=क्र) 
शब्दो के अथे ही क्षणिक्रवाद का खंडन कर रहे है । 

, (७) बुद्ध-वचनों की सदायता से क्षणिकरवाद्‌ का खंडन 

~. .. किञ्चन्यात्‌ क्षणिकरवे व आर्पोऽर्थोऽपि विरुध्यते । 

विरोधापादनं चास्य नाल्पस्य तमसः फलप्र्‌ ॥२६०॥ 


१ स क्रा पाठः साध्य 
१५. 





१०८ शास््रवार्ताससुच्वय ` `` 


दूसरे, क्षणिकवाद का सिद्धान्त स्वीकारं करने पर प्रस्त॒त वादौ (अपने ही ` 
भभीष्ट) राख्रवचनों के विरोधर्मे ला रहा होता दै, जवकरिं दान्नवचनों के विरोध. 
म॑ आना कम भन्नान का फट नहीं | । 


टिप्पणी - प्रस्तुत कारिका से हरिमद्र यह्‌ दिखाना प्रारंभ करते ह कि वौद्ध 


धमेग्न्थों म कही गई कुर वाते ही क्षणिक्रवाद के विरुद्ध क्रिस प्रकार जाती हं । . ` 


इत एकनवते कर्षे शक्त्या मे पुरुषो इतः । 
तेन कमविपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भिक्षवः ॥३६१॥ 


मे मयेत्यासमनिर्देशस्तद्गतोक्ता वधक्रिया । छ 
स्वयमाप्तेन यत्‌ तद्‌ वः कोऽयं क्षणिक्रताऽऽग्रहः ॥३६२॥ 

“दे भि्ुमो ! अवसे पटे ९१ वे कल्प मे मेरे एकर शल से एफ़ पुरुष 
मारा गया था, उस कार्यं का यह फल्देकिंमेरापैरकटिसेर्विवाहै1 इस 
कथन मँ शनै , भरे दाराः सादि शब्दों से वक्ता का - सपना सूचन हुमा है तथा ` 
उसी के सवध मँ (अर्थात्‌ वक्ताके भपने सेवं मे) वधक्रिया का उल्टेख एक आप्त 
व्यक्ति द्वारा (भर्थात्‌ मगवान्‌ बुद्ध हारा) इभा हे । रे्ती दा मे प्रस्तुत वादी का. 
क्षणिक्रवाद के पक्ष मे इतना आग्रह क्यों ?। । (° ०" 

रिप्पणी-- हसिमिद्र का आदाय यह ह कि प्रस्तुत वाक्य का वक्ता तथा प्रस्तुत 
वाक्य में वर्णित वधक्रिया का कर्ता एक ही व्यक्ति होने चाहिए -- जबकि . क्षणिक्र- . ` 


वादौ की मान्यतानुसार ये दोनों एक व्यक्ति नहीं हौ सकते । यहां -यशोविजयनौ ` ` 
क्त्या मे पुरुषो हतः का मथ करते है “मेरे एकर व्यापारं से (अर्थात्‌ मेरे किंए ` ` 


एक काम से) एक पुरुष मारा गया था 1.” कल्पः चार करोड़ वत्ती उख `वपं 
की अवधि को कटते हं । | । 
सन्तानापेक्षयेतच्चेदुक्तं भगवता ननु । । 
स देतुफलभायो यत्‌ तन्मे इति न संगतम्‌ ॥३६२३॥ 
कहा जा सक्ता है कि उक्त स्थ मे मगवानू बुद्ध ने क्षणसंतान (-क्षण- 
परंपरा को दृष्टि मे रखकर बात की हे, ठेकिन इस पर हमारा उत्तरहै किं क्षण- `: 
सतान का्यैकारणमाव से अतिरिक्त कोई ` वस्तु नहीं गौर ेषी दशा मेँ प्रस्तुत वादी 
` के मवानुसार उक्त स्थर मे भेराः शब्द का प्रयोग अयुक्तिसंगत टठदहरना चाहिए । ` - 
रिणी --दसिम्र का आदय यह दहैकिं "अमुक दो क्तु एक ही ` | 
 . क्षणप्रपरा कौ घटक ह › क्षणिक्वादी के इस कथन कां स्थे यही होना - चादिए " 


= चौथा स्तव । 4 1 । १०९. 


“^ कि इन दो वस्तुं के वीच कार्यकारणभाव है- नकि यहकिंयेदो वरस्तु 


:. एक ही. व्यक्ति है । ओर तव हरिभद्र का यह प्रन अपने स्थान पर वना रहता है 


` कि उक्त दो वसत एक व्यक्ति कैसे । . | 
ममेति देतुशक्तया चेत्‌ तस्यार्थोऽयं विवक्षितः ` 
नाज भमाणमत्यक्षा तद्विवक्षा यतौ मता ॥३६४॥ 


कहा जा सकता है किं उक्त स्थल मँ भरः. शव्द पे भगवान का भेरी 
हेत॒दक्ति'. से है, केकिन. इस पर हमारा उत्तर है ेसा कहना प्रभाणसिद्ध नहीं 


` . .ओौर वह इसटटिए क्रं (प्रस्तुत वादी के अपने ही मतानुसार) वक्ता का आश्रय एक्‌ 


| मतोन्दिय (अतः भङ्गेय) वतु हुमा करता हे । 


| टिप्पणी --क्षणिक्वादी का कहना है प्रस्तुत वाक्यम भगवान बुद्ध 
: ; का. आडाय यह है किं इस वाक्य का वक्ता तथा इस वाक्य मँ वित वधक्रिया 
का कर्ता एक ही कायक्तारणपरम्परा के एक वतमान घटकं तथा एक भूतपूर्वं घटक 
 - क्रमशः हैँ । इस पर हरिभद्र यह उत्तर नहीं देते कि इस वाक्यके रब्दों को यह 
, „अथ पहनाना विंकष्ट कल्पना ह बल्कि यह कि (प्रस्तुत वादी के मतानुसार) एक 
~ ग्यक्तिं के मन का आदाय जानना दूसरे व्यक्ति के दिए संमव नहीं । 
` तदेश्षना अमां चेत्‌ न साऽन्यार्था मव्िष्यति । 
तत्रापि पमाणं. चेदिदं पूर्वोक्त कम्‌ ॥३६५॥ 
| कहा ना. सकता है इस सम्बन्ध म मगवान का उपदेशविरोष.ही प्रमाण 
 : ` छेकिन इस.प्र हमारा उत्तर है प्रमाण रूप से प्रस्तुत किए गए भगवान्‌ के उस 
` ` 'उपदेश्च का कुछ मोर्‌ ही अर्थ होना चाहिए (न कि प्रस्तुत वादी का ममी अर्थ), 
` : सौर यदि पूछा जाए कि हमार इस उत्तर के पक्ष मे प्रमाण क्यादैतो हम कै 


ह | ( ““वही बुद्धकथन जिप्ठका उक्टेख हमने अमी ऊपर किया" | 


| ` -टिष्पणी-- क्षणिक. वादी का कहना है करि वह किन्दीं रेस बुद्ध वचनो को 
`“ उदरधृत्त कर सकता है जिसमें क्षणिकवादी का सीधा समथन किया गया है; हरिभिर 
` . का उत्तरः है क्रि उन बुद्धवचनों का कुठ दूसरा ही अथं होना चाहिए भौर वहं 
` - . इसदटिए किं जिस वुद्धवचन की चचां अभी होकर चुकी है वह क्षणिक्रवाद क 
.: विरुद्ध नातादहै। ` -. `. . 
॥ .. १ का. पाठ -साऽन्यर्थ + । 
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तथाऽन्यदपि यत्‌ करपस्थायिनी पृथिवी कचिद्‌ 1... =. 
उक्ता भगवता भिघूनामन्त्य खयमेव स ॥३६६॥ ,. . 


फिर कहीं अन्यत्र सगवान्‌ ने भिष्षुमों को सम्बोधित करके स्वये कटा है कियह ˆ 


ववी एक कल्प तक स्थिर रहने दाडी है (जिसका अर्थं वह्‌ हुभा कियद्‌ प्रष्वी. | 

क्षणस्थायिनी नही) । < 
प्च वाहमा द्विविज्ञया इत्यन्यदपि चारकम्‌ \ 
अरमाणमवगन्तव्यं भक्रान्तायैमसाधक्रमू्‌ ॥३६७ 


इसके अतिरिक्त यह भी एक शावचन है कि पच वादय (भौतिक) पदायै ` , . 


दो इन्दियो द्वारा जाने जा सकने योग्बर हैँ (मर्थात्‌ एकर दृन्दियविरष हमरा तथा.मन 
खय सामान्य इन्दिय द्वारा जनि ना सकने योग्य दै) भौर यह्‌ शाख-वचन मरे 
अभीष्ट मन्त्य करो सिद्ध करने वाहा (अर्थीत्‌ इस मन्तव्य को करि जगत्‌ कौ 
वस्तुएु क्षणिक मात्र नहीं) } | 
तषणिकत्वे यतोऽमीषां न दिविज्ञेयता भवेत्‌ । 
भिन्नकाल्यरहे ह्याभ्यां तच्छब्दार्थोपपत्तितः ॥३६८॥ । 
सचमुच, ये वाह्य पदां यदि क्षणिक होगे तोदो इन्दियो दारा जनेनाः 
सकने योग्य नहीं होगे क्थोकि दो विभिन्न इच्छियों द्वारा दो विभिन्न समयो पर 
जाना जाने वाडा पदा दी "दो इन्दो दारा जाना सकने योग्य' कहता दे । , 
एककाखग्रहे ठ स्यात्‌ तस्यैकस्याभमाणता । | 
गृदीतग्रहणादेवं मिथ्या ताथागतं वचः ॥३६९॥ 

, यदि कोई पदा दो इन्द्रियों द्याराण्क ही समयमे रहण किया जाएगा 
तो इनम से एक इन्द्रिय रा जनित जान जप्रमाण होना चाहिए ओर्‌ वह 
इसछिए कि यदह ज्ञान एक ज्ञात वस्तु को विषय वना रहा होगा (जवक प्रस्तुत. ` 
वादी के मतानुसार श्रमाणः नाम हे "एक सक्ञात वस्तु को विषय वनने वाडे | 
ञान का); भौर पेसी दशा म मगवान वद्ध का यह वचन मिध्वा होगा कि | 
कुछ पदाथ दो इन्द्रियों दारं ननि जा सकने योग्य हैं । ५ 

इन्धियेण परिच्छिन्ने रूपादौ तदनन्तरम्‌ ॥ 

यद्ूपादि ततस्तत्र मनोक्ञानं मवत्तते ॥३७०॥ 

दवं च न विरोधोऽस्ति- दिवि्ञेयत्वमावतः 1. 
 पुशवानामपि चेन्न्यायादेतद्प्यसमज्नसम्‌ ॥३७१॥ 


चौयास्ववकं - ` ` २१३. 


कटा जा सकता है : “एक इद्िय दवारा जने गए ्ूप यादिके ठीक . 
-वाद्‌ जो रूप मादि .ञ्क्त प आदि से उत्पन्न रोते. वे. मनोज्ञान का विषय ` 
. इभा कते ह, ओर रेसी दया म पांच बाह्य पदार्थौ करोदो इन्दियों द्वारा जने. 
जा सकने योग्य कने मे कोई असंगति नहीं ॥› ठेकिन इस पर हमारा उत्तर है 
कि पेसा कहना भी न्यायस्तंगत नही । 


सेकोऽपि यद्‌ द्विषिज्ञेय एकेकेनेव वेदनात्‌ । 

सामान्यापेक्षयेतस्येन्न तस्पसमसगतः ।२७२॥। 
क्योकि जवभो यह्‌ तो सिद्ध नहीं हुभा कि कोई एक हौ पदाथे दो इन्द्रियो 
, हारा जाना जा सकता है ओर वह इश्रलिएु कि उक्तं स्थल्म भीदो ज्ञानो ने 
दो मल्ग मल्ग पदार्थौ को विषय बनायादहै(न किएक हीज्ञान ने दो पदार्थौ 
को) । प्रस्तुत वादी यह्‌ मी नही कह सकता करि उसके मन्तव्य का धार यह 
- वस्तुस्थिति है क्तदो पदाथ एकी सामान्य का भश्रय होतेह (मौर 
 इसटिए यह्‌ कहना भनुचित नही कि यहाँ किंसी एक ही व्स्तुकोदो इन्दियों 
दारा जाना जा रहा है), क्योकि तव तो वह यह माननेको विव्शहो गयाकि. 
`. सामान्य एक वास्तविक पदार्थं है । 


- -रिप्पणी--अनेके एकजातीय व्यक्तियों मँ समान भाव से रहने वाछे 
एक नित्य पदाथ को सामान्य! (भथवा (जाति) कहते है यह न्यायवैरोषिक 
जादि दोरथीनिको की मान्यता है, ठेकिन क्षणिकवादी बोद्ध को यह मान्यता स्वीकार्य 
नही । उप्तके मतानुघार तो इस प्रकार का सामान्य एक मन को कल्पना मात्र 
„ हे । इसीलिए हरिभद्र जगी कारिका मे करेगे करि क्षणिकवादी यदि सामान्यः 
को एक वास्तविक पदार्थ मानलछेतो भी वह उत्ते दो इन्दियों द्वारा प्रत्यक्ष क्रिया 
` : जाने योग्य पदाथ नहीं मान सक्रता (भे ही उसके मतानुसार मन भी इन्दि 

क्यो न ह्य), 

सस्वेऽपि नेन्धियज्ञान हन्त ! तद्गोचरं मतम्‌ । 

द्विविज्ञेयत्वमिव्येवं क्षणमेदे न तखतः ।२३७३॥ 
, ` मौर यदि.सामान्य को एक वास्तविक पदाथ मान भौवा जाएतोमी 
 , यह बात अपने स्थान पर सच है कि प्रस्तुत वादी सामान्य क इन्दियविशेषों 
द्वारा (अथवा मंन-इन्दरिय द्वारा) जाना जा सकने योग्य (अर्थात्‌ प्रत्यक्ष किया ना 
सकने योग्य). नहीं मानता (मर रेसी द्या प सामान्य के सम्बन्ध मै यह कहने 
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का प्रन ही नही उठता क्रि क्ह दो इन्धियों द्वारा जाना जा सकरन योग्य है)] 
अतः यह्‌ सिद्धो गया क्रि यदि जगत्‌ के समी पदार्थं क्षणिकं तो इनम से 
को$ भी पदाथ दो इन्दि द्वारा जाना जा सकने योग्यः वस्तुतः नही.कहां 
जा सकता । | | 
सथेमेतेन विक्षिप्ते क्षणिकसपरसाधनमू । 
तथाऽप्यध्वै विशेषेण किञ्चित्‌ तत्रापि वक्ष्यते ॥३७४॥ 
इस प्रकार्‌ हमने क्षणिक्रवाद कौ साधक्र समी युक्तियों का संडन कर्‌ दिवा, 
फिर भी इस सम्बन्ध मेँ कुछ अन्य त्रिदोष वार्ते मागे भी कही जार्पगी | 
रिप्पणी--क्षणिक्रवाद का यह्‌ आगामी खंडन हरम च्छे स्तवक मँ मिखेगा 


- पाचर्वा स्तवक 
| (१). वाह्याथखंडन-खंडन 
 विज्ञानमात्रवादोऽपि न सम्यगुपपद्यते । 
माने यत्‌ तत्वतः किञ्चिद्थमावे न विधते ॥३७५॥ 
` विज्ञान ही एकमात्र वास्तविक सत्ता है यह सिद्धान्त भी संगत प्रतीत नही 
. होता, क्योक्रि ेसा कोई भी यथाथे प्रमाण हम प्राप्त नहीं जो बाह्म पदार्थौ का 
अभाव सिद्ध करं सके | 
टिप्पणी -- प्रस्तुत कारिका म हरिभद्र विज्ञानाद्ितवाद का खण्डन प्रारम्भ 
` करतेहै.जो इष समच स्तवकरमे च्छेगा। . 
॥ न प्रत्यक्ष यतोऽभावारम्बन' न तदिष्यते । 
नायुमानं तथाभूतसद्िङगावरुपपत्तितः ॥२३७६॥ 
वाद्य पदार्थौ का अमाव प्रत्यक्ष द्वारा सिद्ध नही, क्योकि प्रस्तुत वादी (सयावः 
` को प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं मानता, ओौर्‌ न दही यह अमाव अनुमान द्वारा 
सिद्ध है, क्योक्रि इस अभाव का अनुमापक कोई समथं हेतु हमे प्राप्त नहीं| 
। उपरुन्धिलक्षणपराप्तोऽर्थो यन्नोपरभ्यते 
ततश्चाजुपरब्ध्यैव तदभावोऽवसीयते ॥२३७७ ` 
क्योकि जो पदाथ (उपछ्न्धिक्षणग्राप्तः होने पर भी उपछ्व्य न हो उसकी 
` अनुपडन्धि-- तथा उसकी यह -अनुपटन्धि ही-उसके अभाव का निचय कराने 
वाटी हे 
उपरुन्िलक्षणपराप्तिस्तद्धत्वन्तरसंदतिः । 
` एषां च तस्स्वभावत्वे तस्यासिद्धिः कथं भवेत्‌ ॥२७८॥ 
| जौर एक पदार्थे के 'उपड्न्धिलक्षणप्राप्तः होने के अथै है उस पदार्थ 
की उपटन्धि कराने वारी रेष सव सामग्री का उपस्थित होना; छेकिन यदि किसी 
` सामग्री के संबन्ध मे यह कहा जा सकता है कि वह अमुक पदाथ की उपलन्धि कराने ` 
वाटी है तेव इस पदाथं को सत्तारून्य कंसे माना जा सकता है ?। 
सहार्थेन तज्जननस्वभावानीति चेन्न । 
जनयत्येव सत्येवमन्यथाऽतत्स्वभावता ॥३७९॥ 


१क.का पाठः .दयतो भावा! 
२क का पाट : "तद्धिक्गाः । 
३.ख कापार : येनोप. \ . 
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कहा जा सकता दहै कि उक्त सामप्री रा. यद्‌ स्वमाव ट) है करि व्द्‌च् 
पदार्थ की उपस्थिति म॑ उस्र पदार्थं कौ ` उपदन कराती ही ह, लेकिन दस पर 
हमारा उत्तरदैक्ि यह कहने करा यर मोतोयहीदहुलाक्ि उक्तय 
स्थित रहने पर उक्त सनाम्नी उस पदाथ की उप्न्ि कराती ट्‌) दः क्योकि यदि 
रेसानदटोतो इत सामग्री कौ उक्त स्वभाव वाीदहीनक्टाजा सकेगा 1 
योग्यतामधिद्धस्याथ तस्प्वभावलकरधना । 
दन्तैवरमपि सिदध वः कदाचिदुपटन्ितः ॥३८०\ 
तर्क दियाजा सक्रतादैकि उक्त सामत्रीको उक्त स्वभाव चाटौ इसलिए कटा 
जातादैकि उस सामग्री मं उक्त पदाथ की उपच्न्धि को उपपन्न करने कौ योग्यता 
हे, ठेकिन दस पर दमारा उत्तर कि रेसा कने पर भी तो उक्त पदार्थं कौ सत्ता 
सिद्ध ही हो गई, क्योकि सव तो इस पदाथ की उपटठन्वि कम कमी हो ही जानी चाद्िप्‌। 
अन्यया योग्यता तेपां कर्थं युक्तयो पपथते । 
न हि छोक्रेऽश्वमापादेः सिद्धा पक्तयादिय।यता ॥३८१॥ 
यदि रेखा न द्यो (अर्धात्‌. यदि उक्त पदा कौ उपल्च्धि कमीन होती 
हो) तो किसी भौ सामग्री के संबन्य मं यह्‌ कना करदा तक युकितसंगत होगा 
करि उत्तमे उक्त पदार्थं की उप्व्वि कृराने कौ योग्यता दै ? सचमुच, कटका 
(जो पकने पर कभी नदी गर्ता ) आदि पदाथ के सम्बन्व मेँ यह कमी 
सिद्ध नही क्रिया जा सकता क्रि उनम पकतन आदि की योग्यता है । 
प्राभिघायतो दयेतदेवं वेदुच्यते न यत्‌ । । 
उपटव्िलक्षणभाप्वोऽर्थस्तस्योपटभ्यते \२३८२॥ 
कहा जा सकता हे क्रं प्रस्तुत वाद) उक्त सव वातं (मर्थात्‌ चाद्य पदार्था की 
उपरिव सम्बन्धी सव वाते) जपने विरोधियों कौ मान्यता को ध्यान मरख करं 
कर्‌ रहा है, ठेकरिन इस प्र हमारा उत्तर है क्रि यह कटने से काम नही 
चट्गा, करयोकि इन विरोधिवों का रो यह विस्वास हे कि 'उपरन्िढक्षणप्राप्त' 
होने पर वाह्य ` पदाथौ की. उप्रन्यि हुमा ही करती दै (न करि नहीं हुमा 
करती-जेक्ती कि प्रस्तुववादी कौ मान्यता है )1 
अतदुगरदण माश्च यदि नाम न शयते । 
तत एतावताऽस्् न तस्यातिभरसंगतः ॥३८२॥ 


१ ख का पाठः तदभ्रहणः 1 र 
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„ क्हाजा सकतादहेकि बाह्य पदार्थौ को प्रहण करना जिस सामग्री का 


'.. स्वमाव नहीं उसके दारा वाह्य पदाथा का ग्रहण नही होता) लेकिन इस पर्‌ हमारा 


उत्तर है फ्रि इससे यह तो सिद्ध नही होता कि वाद्य पदार्थ सत्ताञन्य है; क्योकि 
यदि ेप्ता माना जाएु तव तो अवाञ्छनीय निष्क सिर पर आ पडते हे ( व्ह इस- 


` च्एकिं तवतो क्रिसी भी पदाथ के संवन्ध मे कहा जा सकेगा कि वह ` सत्ता 


` शन्य हे क्योक्रि उसका ग्रहण वह सामग्री नहीं करती जिस्तका स्वभाव उसे ग्रहण 
करना नही ) | | 


विज्ञानं यत्‌ स्वसंवेधं न र्थो युक्त्ययोगतः 
अतस्तद्वेदने तस्य ग्र्णं नोपपध्ते ।२३८४॥ 
एवे चाग्रदणादेव तद मावोऽवसीयते । 
` . अतः किमुच्यते मानमथमाषे न विद्यते ॥३८५॥ 
 .. कहाजा सकता हे; “विज्ञान एक स्वसंवेध चर्तु है (अर्थात्‌ अपना ज्ञान 
` जाप करने वाटी एक वस्तु हे ) जवकिं वादय पदार्थे उस स्वभाव वारे नही, मौर 
वह इसषिए कि वाद्य पदार्था को स्वसंबेय मानना भयुक्तिसं गत है ! एेसी दा मे 
- विज्ञान को ग्रहण करते समय बाह्य पदार्थौ कामी ग्रहण होः यह बात बनती नहीं । 
जर यही वस्तुस्थिति कि वाह्य पदाथौ का ग्रहण नहीं होता यह्‌ भी निस्वय करा 
देत हे कि वाह्य पदा सत्ताञन्य हैँ | तव फिर कैसे कहा जा सकता है किं एेसा 
कोई भी प्रमाण हमे प्राप्त नहीं जो वाद्य पदार्थौ का अभाव सिद्ध कर सक्र ९ इस 
पर हमारा उत्तरदै .: 
अथग्रहणरूपं यत्‌ तत्‌ स्वसंवे्यमिष्यते । 
 . ` तद्बेदने ्रहस्तस्य ततः किं नोपपद्यते ॥३८६॥ 
` निस विज्ञान को प्रस्तुत वादी स्वसंवे्य मान रहा है वहो “वाह्य पदार्थौ का 
ग्रहण" इस खूप वाका हे, गौर रेसी दशा में (इस विज्ञान का ग्रहण करते समय 
. ही वाद्य पदाथो का ग्रहण होः यह्‌ वात बनती क्यों नदीं ( अर्थात्‌ भव्य 
बनती हे)? 
रिप्पणी--विज्ञानाददेतवादी कौ मान्यतानुसार हम ज्ञानं की ` स्वानुभूति 
(कैव ज्ञान इस रूप से होती है जवकि हरिभद्र की मान्यतानुसार हमे ज्ञान की 
। स्वानुमूति वाह्यार्थं को प्रहण करने वाला ज्ञानः दस रूपपे होती है !. 
१९ ॐ ध 


९१६ | | शास्रवार्तासमुच्चय 


घटादिज्ञानमित्यादिसंवित्तेस्तत्पधरत्तितः 
प्तेरथक्ियायोगात्‌ स्परतेः कौतुकमावतः ॥३६७॥ 
हमारी उक्त मान्यता का आधार यह वस्तुस्थिति दै किं हरमे ज्ञान कौ अनु 
भूति "वेर आदि ८ वाह्य पदाथौ ) का ज्ञानः इस रूप से होती है, यदह किं हम धर 
आदि कौ मोर अग्रसर होते है, यह कि हमें घट.जादि की प्राप्ति होती हे, यह. . 
कि हंम-धट आदि की काममें छते है यह कि हमें षट सादि की स्ति होती दै, . . 
यह्‌ कि हमे घर आदि को प्राप्त करने की इच्छा होती है। | 
ज्ञानमात्रे तु विङगानं ज्ञानमेवेत्यदो भवेद्‌ । 
मषटस्यादि ततो न स्यात्‌ असिद्धं रोकशास्योः ॥३८८॥) | 
यदि जगत्‌ मेँ ज्ञान ही एक सात्र वास्तविक सत्ता हो तो हमारी जानकारी 
का स्वरूप ध्यह { घरे आदि वाद्य. पदार्थं ) ज्ञान हदे रेसा होना चाहिए सौर 
उस दस्चा म उन क्रियोकापों की जर्‌ जभिखुख होना जदि हमारे छ्एि कभी 
संभव नही. हयेना चहिषए जो क्रि रोक तथा चास्त्र मे प्रसिद्ध है । 
- तदन्यश्रहणे ` चास्य प्रदेपोऽ्थेऽनिवन्धनः 1 
ज्ञानान्तरेऽपि सदशं तदसंवेदनादि यत्‌ ॥३८९॥ 
यदि प्रस्तुतवादौ यह मानने को तैयारहैकति ज्ञान अपने से सतिरिक्त 
किसी वस्तु को अपना विषय वनाता है तो उसका वाह्य पदाथ से राघरुता रखना 
( अर्थात्‌ उनकौ सत्ता से इनक्रार्‌ करना › वेतुका हि; क्योकि उस दशा मेँ मी ( स्थात्‌ ' 
ज्ञान का विषय अबाह्य ख्पहोनेकीदश्ामें भी) इस प्रकार कौ ८ कुतक॑मूक) 
आपत्तिर्यां तो उठाई ही जा सकेगी कि “एक्‌ व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति कै ज्ञानको 
अपने ज्ञान का विषय. नहीं वना सकता ८ मतः इम दूसरे व्यक्ति का ज्ञान सत्ता- `. 
शून्य है )": | | र - 
युक्त्ययोगश्च योऽस्य गीयते जातिवादतः । 
` , -आद्यादिभवदहारेण ज्ञानवादेऽप्यसौ समः ॥३९०॥ 
ओर प्रस्तुत वादी जो यह थोथो मापत्ति उटाताहै करि ष्वद्य पदाथौकी. 
सत्ता स्वीक र करना युक्तिपंगत नहीं क्योकि वाद्य पदार्थं प्राह्म जादि खूप वाठे नहीं 
, ( अर्थात्‌ म्रा, ग्राहक, उभय, जनुमय इन चायो मे ते एक भी रूप वारे नहीं)” , 
` ` ` वह ज्ञान को एकमात्र वास्तविक सत्ता मानने वाटे निद्धान्तके सम्बन्धमं भी ` 
` सच है। | 


पाचवां स्तवकं ` , , . ११७. : 


नेकान्तग्राह्ममाव तद्‌ ग्राहकाभावतो यवि । 
ग्राहुककान्तसावं तु ग्राह्याभाव्रादस्यतम्‌ 1३९ १॥ 
विरोधान्नोभयाकारमन्यथा - तदसद्‌ भवेत्‌ । 
निभस्वभावलतस्तस्य सत्तैवं युञ्यते कथम्‌ ॥३९२॥ 
( सचमुच, ज्ञान के संबन्ध पे भी हम कह सकते हैँ कि ) वह्‌ केवल भ्राह्य 
स्वरूप नहीं. क्योकि उस दश्चा मे वह॒ ग्राहक स्वरूप नहीं रह सकेगा, वह कैव 
ग्राहक स्वरूप नहीं क्योकि उस दशा मँ वह प्राह्य स्वरूप नहीं रह सकेगा, वह 
ग्राह्य स्वरूप तथा ग्राहक स्वरूप दोनों नहीं क्योकि उघ दरा मे उसका स्वभाव 
अन्तरविरोधपूणै हो जाएगा, वह पराद्य स्वरूप तथा प्राहक स्वरूप दोनों के अभाव 
वाडा नहीं श्योकिं उस दशा मँ स्वभावशून्य ्टोने के कारण वह सत्ता-शून्य हो 
जाएगा । पेसो दशा मे उसकी ( अर्थात्‌ ज्ञान की ) सत्ता स्वीकार करना कहाँ तक्‌ 
उचित है ? 
| भकाशैकस्वमावं हि विज्ञानं ततो मतम्‌ । 
अक्के तथा चेतत्‌ स्वयमे्र भकाशते ॥३९३॥ 
यथाऽऽस्ते शेत इत्यादौ बिना क्मे सएव हि। 
तथोच्यते जगत्यस्मिस्तथा ज्ञानमपीष्यताम्‌ ॥२९४॥ 
,. कहा जा सकता है : “वस्तुतः ज्ञान का एकमात्र स्वप प्रकाशनक्रिया हे; 
योर वयोक्रि यह्‌ क्रिया अकमक हे इसलिए हमै कहनाः चािए कि ज्ञान अपने 
आप से प्रकारित होता दहै । जिक्त प्रकार वह वैठता है" "वह सोतादै' आदि 
प्रयोगो मेँ क्रिया कम से यन्यि तथा कर्ताको ही उसउस क्रिया का करने वाडा 
कृहा जातादहेवैसौ ही वात ज्ञान के संबन्धं भी है ( अर्थात्‌ प्रकारानकरिया- 
` खूप ज्ञान भी कर्म से शून्य है तथा वह स्वयं हौ प्रकाशनक्रिया का कर्ता है)" | 
टिप्पणी- हिन्दी मैपृष्ठाजा सकता किक्ञान को 'चमक्तादहै इस 
छकर्मक क्रिया का कृत्त माना जाए या ्वमकाता हैः इस सकर्मक क्रिया का। 
विज्ञानादैतवादी का कहना है क्रि उनम से पहा विक्रल्प स्वीकार करिया जाना 
चाहिए, हरिभद्र करेगे कि दसरा । 
उच्यते सांपरतमदः' स्वयमेव विचिन्त्यताम्‌ । 
अमाणामावतस्तत्न यद्येतदुपपद्यते ॥३९५॥ 
१.क का पाठः उच्यतेऽसाम्प्रत 


= अ 
ह 


११९६. क्ाखवातसिंमुच्चरय 


इसके उत्तर मँ हम चा्हैगे किं प्रस्तुतवाद स्वयं सोचे कि क्या उप्तका भत 
स्वीकार करने पर किसी भी प्रकार कौ तत्वन्यवस्था . ( अर्थात्‌ किती भी वुको 
किसी मी खूप वाटी कहना ) समुचित खूप से संभव होगी; हमारी समापत्ति का 
साधार्‌ यह वस्तुस्थिति है कि किसी मी प्रकार की तच्वन्यवस्था के पक्षम क्िसीमी 
प्रकार का प्रमाण उपस्थित करना प्रस्त॒तवादी के ल्एि समव नहीं| 
एवं न यत्‌ तदात्मानमपि इन्त भकाश्येत्‌ । 
अतुस्तदिस्थ नो युक्तमन्यथा न व्यवस्थितिः ॥३९६॥ 
` क्योंकि तव तो ( अर्थात्‌ ज्ञान को सकर्मक प्रकाशनक्रिया भर सानने पर्‌ ) 
मानना पडेगा कि ज्ञान अपने स्वरूप का भी प्रकाशन नहीं कर्‌ सकता, ओर एेसी 
दशा मेँ प्रस्त॒त वादी का यह्‌ कहना उचितं न होगा करि ज्ञान अमुक सर्प वाला 
हे । जौर यदि रेसा नदीं है ( अर्थात्‌ यदि प्रस्तुत वादौ का यह कहना उचित है 
किं ज्ञान अकर्मक प्रकाशनक्रिया भर्‌ है) तो ञान की स्वरूपन्यवस्था संभव नहीं | 
व्यवस्थितौ च तस्थ तथामावभकारकम्‌ । 
रवं यतस्ततोऽकमेकत्वमस्य कथं भवेत्‌ ॥३९७॥ 
दूसरी मोर ज्ञान कौ स्वरूपव्यवस्था संभव है यह कहने का अर्थेहैकि 
एक रेसे ज्ञान कौ सत्ता निरचय संमव है जो ज्ञान के स्वद्प को यथाथं भावसे 
प्रकारित करता हैः रेसी दञ्चामँ इसज्ञन को (अर्थात्‌ ज्ञान के स्वरूप विषयक्र 
ज्ञान को ) अकमक कैसे माना जा सकेगा? 
व्यवस्थापफमस्थेवं श्रान्तं चेत्तु भावतः । 
तयेस्यभ्रान्तमचापि नस्रु मान न विद्यते ।३९८॥ 
कहा जा सक्ता हे किं ज्ञान की स्वरूपन्यवस्था उक्त ख्प से क्रते वाढ 
कोई ज्ञान होता तो है ठेकिन वह वस्तुतः श्रान्त हुजा करता है; इस पर हमारा 
उत्तरहि कितव तो इस संवन्ध म (अर्थात्‌ ज्ञान को स्वरूपन्यवस्था के संवन्ध 
भ ) कोई अश्रान्त प्रमाण हमं प्राप्त नहीं रहा | 
भ्रान्ताच्चाभ्रान्तरूपा न युक्तियुक्ता व्यवस्थितिः ॥ 
दृष्टा तेमिरिकादीनामक्षादाषिति चेन्न तत्‌ । ३९९॥ 
ओर्‌ यह मानना युक्तिसंगत नदीं कोई श्रान्त ज्ञान किसी वस्तु के संवन्ध मेँ 
जभ्रान्त स्वरूप्यवस्था कर्‌ सकता है । कहा जा सकता है कि तिमिर्‌ आदि नेत्र 
रोगों से पीड्ति भ्यक्ति्यों के शान्त ज्ञान इन व्यक्तियोंके नेत्ररोगके संबन्धमें 
सश्रान्त स्वरूपन्यवस्था कराया ही करते है, ठेक्रिन ईस पर्‌ हमारा उत्तर है 


१, ख क्ता प्रस्तावित पाठः श्तौ तत्तत्त्वस्य 1 


- पाचवां स्तषक. ` ` ` ` ११९. 


` दिष्पणी-- प्रस्तुत वाद का आराय यह्‌ है किं तिमिर रोग से पीडित एक ` 
` व्यक्ति के नेनर-जन्य प्रत्यक्षो को भ्रान्त पानेपरहम जान छेते है करि यह्‌ व्यक्ति 
 तिमिररोग पे पीडितं है, भौर. इस प्रकार य्य उक्त धान्त ज्ञान उक्त व्यक्ति के 


= तिमिररोग के संबन्ध मे अघ्रान्त ज्ञान करा पते है । 


नाक्षादिदोषविज्ञानं तदन्यभ्रान्तिवधतः । 
भ्रान्तं तस्य तथाभावे श्ान्तस्याभ्रान्तता भवेत्‌ ॥४००॥ 
नेत्ररोग से पीडित उक्त व्यक्तियौ का नेत्रजन्य ज्ञान जिस प्रकारं भ्रान्त 
होता है वैसे ही न्त वह ज्ञान नहीं निका विषय उक्त नेन्न-रोग है; क्योकि इस 
नेत्ररोग विषयकं ज्ञान को श्रान्त माननेका अथ॑ होगा उक्त नेत्रजन्य ज्ञान को 
( जो वस्तुतः भ्रान्त है ) अघ्रान्त मानना। 
न च परकाशमात्रं ठु लोके कचिद्कर्मकम्‌ । 
दीपादौ युज्यते न्यायादतश्चैतदपाथकम्‌ ॥४०१। 
फिर हम दीप मादि के ठोकप्रसिद्ध दृष्टान्तो मे कही भौ यह कहना न्याय- 
संगत नहीं पाते कि यहाँ प्रकाशनक्रिया केवल प्रकारानरूप तथा अकर्मक है; 
इसलिए भी प्रस्तुत वादी का उक्त मत किसी काम का नहीं ( अर्थात्‌ यह मत कि 
ज्ञान एक अकर्मक तथा केवह प्रका्न रूप क्रिया दै ) । 
रष्टान्तमाजतः सिद्धिस्तदत्यन्तविधर्मिणः। 
न च साध्यस्य यत्‌ तेन शब्द्मात्र वपि ॥४०२॥ 
जौर केवर दृ्ान्तों कौ सहायता से एक टेसे साध्य को सिद्ध नहीं किया 
जा- सकता जो उन द््टान्तोँ से अव्यन्त विद्य हो; अतः प्रस्तुत वादी हारा जपने 
प्च के समन मे दिषु गणु दृष्टान्त भ! ( अर्थात्‌ "वैठना", "सोना सादि क्रियाभों 
के दृष्टान्त मी ) कोरे शब्द हैँ । 
(२) विज्ञानादरैतवाद मे मोक्ष की अनुपपत्ति 
किं च विङ्गानमा्रस्वे न संसारापवभयोः । 
विशेषो विधते कश्वित्‌ तथा चैतद्‌ थोदितम्‌ ॥४०३॥ 
दूसरे विन्ञान को ही एक मात्र वास्तविक सत्ता मानने पर संसार तथा मोक्ष 
के बीच किसी प्रकार का अन्तर नहीं रह॒ जाता; ओौर देष दश्चा में प्रस्तुत वाद) 
का निश्नटटिखित कथन किसी काम का नहीं: 


१२९८. शाच्वार्तासमुच्चय 


चित्तमेव हि संसारो रगादिक्टेवासितम्‌ । 
तदेव तैर्विनिष्ठ्तं मवान्त इति कथ्यते. ॥४०४ . .. ध 
“राग आदि मनोदोषों से दूषित चित्त काही नाम संतारहैतथा इन्दी .. 
मनोदोपों से सुक्त चित्त का नाम मोक्ष हे" । न 
रागादिक्टेशवर्गो यन्न विज्ञानात्‌ पृथय्‌. मतः । 
एकान्तैकस्वमावे च तस्मिन्‌ करि केन. वासितम्‌ ॥४०५॥ 


सचघुच, प्रस्तुत वादौ के मतानुसार राग आदि मनोदोष विज्ञान से प्रथक्‌ ‰ ` 


को$ वस्तु नहीं होने चाहिए, ओर इस प्रकार जव विज्ञान ही एक मात्र. वास्तविक 
सत्ताहैतो प्रन उठताहैकि कौन ज्रिसे दूषित कता है ( प्रदन इसलिए कि कोई 
वस्तु अपने आप को दूषित नहीं कर सकती ) । | 
दिष्टं विज्ञानमेवासौ छता .तस्य यद्वशात्‌ । 
नील्या दिवदसौ वस्तु सद्वदेव परसञ्यत्ते ॥४०६।) 
कहा जा सक्ता हे कि दूषित व्िज्ञानकाही नाम राग बादि मनोदोषदहै,, 
टेक्रिन इस पर हमारा उत्तर दहैकरि तवतो वह वस्तु जिसके कारण विज्ञान दूषितः 
वस्था प्राप्त करता है विज्ञान की हौ मांति एक वास्तविक सत्ता होनी. चाहिए 
उसी प्रकार जैसे नीढ आदि ८जो एक स्वच्छ वसन को रंग. पाते इस व्स्रकी 
ही माति ) एक वास्तविक सत्ता है । । 
य॒क्तौ च तस्य भेदेन भावः स्यात्‌ पटशुद्धिषत्‌ । 
ततो वाह्याथेतासिद्धिरनिष्टा संप्रसज्यते ॥४०७। ` | 
मर मोक्षावस्था मे विज्ञान अपने को. दूषित करने वारी उक्त वस्तु से प्रथक्‌ . ` 
होकर भवरिथित रहता है -उपी प्रष्टा जते नील मादि से प्रथक्‌ होकर वस्त्र पुनः . 
स्वच्छ अवस्था प्राप्त करता है; जव बातत ठेसौ है तवर वरज्ञान से भिन्न वाद्य पदार्थौ 
की सत्ता, जि स्वीकृार॒ करना प्रस्तुत वादौ को अभीष्ट न्ह, सिद्ध दहो गई। 
भकृत्येव तथाभूतं तदेव छिष्ठतेति चेत्‌ । ` 
न्युनातिरिक्तस्वे केन पृक्तिर्धिचिन्त्यताम्‌ ॥७०८॥ 
यदि कहा जाए करि विज्ञान करास्वमावसपे ही दूषित होना उसका दित .. 
होना कहडाता है तो हम चाहैगे ज्रि प्रस्तुत वादौ सोचे कि जव दोषों के अवस्थान 
फी परिषि विज्ञान की परिधि सेन कमहेनजभिक तव, मोक्षति ( अथात्‌ , .: 
विज्ञान. कौ दोषों सै सुक्ति) केसे संमव- होगी | व 


पाचवां स्तवक `. , १९१ 


टिपणी--हरिमदर का आखय यह दै किं जव विक्ञान स्वभावतः दोषयुक्त 


` तव वह दोषसुक्त. हो ह कैसे सकता है 1 


असत्यपि च या वाचे ग्राच्ग्रादकलक्षणां 1 
दहिचन्द्रभराग्तिवद्‌ श्रान्तिरियं नः हिष्तेति चेत्‌ ॥४०९॥ ` 
प्रस्तुत वादौ कह सकता हैः “वाद्य पदार्थौ. के अभाव.म भी अनुभूत होने 
वाटे ्राद्राहकमाव को ह. हम . विक्ञान.का दूषित होना कहते है, जर यह 
` म्रदयग्राहकमाव (अतएव. विज्ञान का यह दूषित होना) एक भ्रान्ति है उसी 
प्रकार जेसे (किसी नेत्ररोगी को) दो चन्दमाओं का दीना । ठेकिन दूस पर 
हमारा उत्तर है 
रिप्पणी-- यहा राद्यं का अर्थं हे ज्ञानविषय ओर श्राहकः का अर्थं 
` ज्ञान । 'सस्व्यपि च या वाद्ये प्रादयग्राहकलक्षणाः के स्थान पर यशोविजयजी द्वारा, 
स्वीकृत पाठ है (मसव्यपि च या बाय ग्राह्ये ्राहकरक्षणे'; उनके अनुसार कारिका 
का अनुवाद होगा "ग्राह्यरूप बाह्य पदार्थो के तथा प्राहकरूप ज्ञान के सभावं 
भी अनुभूत होने वाटे प्रादयग्राहकभाव को ही हम... .... 1? 
अस्त्वेतत्‌ किन्तु तदधेतभिन्नदेखन्तरोद्‌भवा । 
इयं स्यात्‌ तिमिराभावे न दीन्दुहयदशनम्‌ ॥४१०॥ 
यह्‌ सव कुर एेसा ही मले क्यों नहो, ठेक्रिन एकं भ्रान्ति का कारण जञान- 
मात्रके कारणसेभिनदही होना चाहिए; सचमुच, तिमिर्‌ नामक नेत्र रोग के अमावं 
मकिसी व्यक्तिको दो चन्द्रमा नहीं दिखडाई पड़ते | 
रिप्पणी-हरिभद्र का आश्य यहरहै कि यदि ज्ञानमात्र का कारण 
 श्रान्तिका कारणहै तो ज्ञानमात्र को श्रान्त ज्ञान होना चाहिए । 
न चासदेव तद्धेरयोधमात्रै न चापि तत्‌ । 
सदैव चछिष्तापत्तरिति गुक्तिमे युज्यते ॥४११॥ । 
भ्रान्ति का कारण कोई अवास्तविक सत्ता नहीं हो सकती यौर न ही यह्‌ 
कारण ज्ञानमात्र दो सकता है, क्योकि ठेसा मानने प्र्‌ ( भर्थात्‌ किसी मवास्त- 
` विक. सत्त को अथवा ज्ञानमात्र को शान्ति का कारण मानने पर्‌) मानना पड़ेगा 
 `कि विज्ञान सदेव दूपित्त रहा करता है मोर उस दा मे मोक्ष कौ ( जर्थात्‌ विज्ञान 
की दोपसुक्ति की ) संभावना अयुक्तिसतगत सिद्ध दोगी। 


१क का पाठः लक्षणे 
-२्कका पाठः तदैव 


१२२ शाद्लवातधिमुच्चय 


युकतयमावे च सर्वैव ननु चिन्ता निर्सर्थिका । ५ 
सवेऽपि सवदा तस्याः सम्यगेत्तत विचिन्त्यताम्‌ ॥४१२॥ `. ` 
यदि मोक्ष एक सकषमव घटना है तो सव दार्यनिक चर्चा व्यं सिद्ध होती. ` - 
है, यर्‌ यदि मोक्ष एक सदा वर्च॑मान अवस्थाहि तो भौ उक्त चर्चा व्यर्थं सिद्र ` 
होती हे । प्रस्तुत वादी को इस्त परिस्थिति पर भटी माति विचार करना चाहिए । 
विह्ञानमाच्वादौ यत्‌ नेत्थं युक्तयोपप्यते । 
माहनस्याभिनिवेश्ो' न तस्मादजापि युज्यते ॥४१३॥ 
विज्ञान को एकमात्र वास्तविक सत्ता मानने का सिद्धान्त जव ईस प्रकार 
अयुक्तिसंगत सिद्ध होता है तव बुद्धिमानों को चाहिए कि वेइस परमभी जमे 
न रहं । 


१ख छा पाठ : स्यापि निवेद्यो 1 


। छठ स्तबक , 1 
८१) “रिर्ैतुक विनाश” से क्षणिकवाद की सिद्धि नीं 
यस्वोक्त पूवमत्रैव क्षणिकत्वधतताधकम्‌ । 
नाशदेतोस्योगादि तदिदानीं परीक्ष्यते ॥४१४॥ 
क्षणिकवाद्‌ के समथेन मेँ यहीं ष्टे जो युक्तियां दी गई थींकि प्रत्येक 
वस्तु क्षणिक हे, क्योकि उसके नाश का कोई कारण ` संभव नद मादि आदि, 
सव हम उनकी परीक्षा करते है । 
रिप्पणी-पिछिटी वार क्षणिक्रवाद का सैडन करते समय प्रारम्ममेंदही 
घर्थात्‌ कारिका २३९मेंदहीहरिमद्रनेकहाथा कि इस वाद के समर्थन में चार 
यक्तियाँं उपस्थित की जाती है । इन्दं चार युक्तियों का क्रमशः खण्डन प्रायः समूचे 
प्रस्तुत स्तवक मँ चटेगा; ( स्तवक की ६३ कारिकायों मे से केवर अन्तिम १० 
मे शून्यवाद का खडन है ) | 
देतो; स्यान्नश्वरो भावोऽनखवरो बा विकरप्य यत्‌' । 
नाशदेतोरयोगिखयुच्यते तन्न युक्तिमत्‌ ॥४१५॥ 
जो यह्‌ तकं दिया जाता है किं एक वस्तु यदि नरवर रूप म सपने कारण 
से उन्न हो तो उसके नाश का कोई कारण संभव नहीं भौर यदि वहु अ-नखर- 
खूप मे अपने कारण से उत्पन्नदहो तो मी नहीं व्ह युक्तिसंगत नहीं | 
टिप्पणी-- प्रस्तुत कारिका से क्षणिकवादी के इस तर्कं का सैडन प्रारम्भ 
होता है किं प्रत्येक वस्तु क्षणिक दे क्योकि किसी वस्तुक नाशका कोई कारण 
` संभव नहीं । क्षणिकवादी के तकं का आधार उसकी यह समक्न है कि जव किसी 
धमक संबन्ध मेँ यह मानच्िया जाए कि कह अयु वस्तु का स्वभाव है तव यह्‌ 
रसन उठाना कोई भथ नहीं रखता कि इस घर्मे के दस क्तु मेँपाए जानेका 
कारणं क्या हे; भौर क्योकि क्षणिकवादौ का मत है कि क्षणिकता-अर्थात्‌ उन्न 
होते ही नष्ट हो जाना-म्रघ्येक वस्तु का स्वमाव है उसक्रा यह भी कहनाहेकि 
`. यह प्रन उठाना कोई भथ नहीं रखता क्रि एक वस्तु मे पाई जने वादी क्षणिकता ` 
का-जर्थात्‌ उन्न होते दी होने वाटे इस वस्तु के नाश का-कारण क्या हे । नाश- 
नि्दूठकतावाद' का सीधा अर्थं यही है, ठेकिन हरिभद्रको यह वाद पूणि 


१ ख कछ पाठ: विक्रट्पयत्‌ । 
१९. । 


१२४ | हाद्यवार्त पसुच्भय 


ट्गता दै विस्रा सुस्य कारण यह्‌ है कि उनके सपने मतानुषार्‌ प्यक व्तुका.. 
स्वभाव क्षणिकता नदीं जपित क्षणिक्रता-तवद्िति-निच्यता 


देतु भतीत्य यदसौ तथा नर्‌ इष्यते । 
यथेव भवतो देतूर्धिरिष्टफटसाधकः ॥४१६॥ 


कर्योक्रि हमारे मतानुसार क्र वस्तु क्रिसी कारणव्िरेष पर्‌ निर्भर र्टती हुं 
नष्ट होती है-- उसी प्रकार जैसे क्ति प्रस्तुतः वाद क मतानुसार वही वस्तुः इसी कारण 
पर्‌ निभैर रदठी हुई एकत विद्धि ( अरात्‌ जपने से दित्या) क्म को जन्म. 
देती दे । | 

रिप्पणी - जिस. वस्तुस्थिति को सामान्यतः यद कषकर्‌ व्यक्त क्रिया जाता . . 
टैक ष्कके कारण खन दोकर्‌ महौ. गया (उदादरणके द्विष, डण्डा खा. जनि... 
के कारण घडा टट कर इकड-दकडइ दो गया)” उने. क्षणिक्रवादी यह्‌ कट्ुकर व्यक . # 
करेगाकरि ्ककेकरारणखनेगकरो जन्म दियार्मारमयरसे विपघ्चदहै (यदि ` 
केन आयाः होतवातो खने छा को जन्म दिया होता सौर के. सच्छा 
होता)"; इसके विपरीत, हरिम इसी वस्तुस्थिति को यह कहकर व्यक्त करगे कि 
न्कृकेकारणखका विन हुमा तथ्ाग का जन्म हंसा 1  : 


तथास्वभाव एवासौ स्वहेतोरेव जायते ! 
टकारिणमासाद्य यस्तथाविधकायक्रत्‌ ॥४१७॥ 
प्रस्तुत दादरी कै मतानुसार एक वस्तुं जपने कारणसेद्ी एसे छप. वाटी 
होकर उत्पन्न होती है क्रि व्ह सदहकारिकारण कौ उपस्थिति मं उक्त.प्रकार्‌ के 
८ सपने से विसद्छा ) काय को-जन्म देती ह । 


टिप्पणी -- प्च्डी रिपप्णी कौ माषा मंरखा जाए तो क्षणिकवादी का मत 
हैकिंखञअपनेक्रारणसे दौ एेसरा स्वभाव टकर उत्पनन हुजाथाकििव्हके की 
उपस्थिति मेँ ग कौ जन्म दे 1 वस्तुस्थिति को जौर्‌ अधिकं स्पष्ट करने के दिए कहा ` 
जा सकतादैकरि षदृके च्टन्तमं ष्का अर्थं होमा धं के अस्ति का सन्तम 
क्षणः, ग का अर्थं "वड़े के ट्कडे के अस्तित्व का प्रथमक्षणः, कका सर्थं “इ्डे 
` के जस्तितव का वह क्षण जो घडे के मस्ति के अन्तिम क्षण के समक्राटीन- थाः । ` ` 


न पुनः क्रियते किंश्चित्‌ तेनास्य सहकारिणा ! . 
समानक्ाटमावित्वात्‌ तथा चोक्तमिदं त्व ॥४१८॥ .. 


छन्ने. , ` प्रैष | 


` प्रस्तुत वाद की यह भी मान्यता है कि उस सहकांरिकारण.. उक्त 'वस्वु मे 
. ` कुछ नवीनता नहीं छाता जौर्‌ वह इसलिए करि यह सहकारिकारण इस वस्तु 'का 
` समकाटीन है । प्रस्तुत वादी केटी शब्दों पे 


रिप्पणी-पवोक्त टिप्पणी की भाषा मे, क्षणिक्रवादी कह -रहारहैकि क 
ख मेँ कुछ नवीनता नही लाता क्योक्रि क तथा ख परस्पर समकालीन हैं । 
उपकारी पिरोधी च सहकारी च यो मतः 
भवन्धापेक्षया सर्वो नैककाठे कदाचन \१९॥ 


` सदशरिकृतो हेतोर्धिरेपो नास्ति यद्यपि + 
फरस्य तु विशेषोऽस्ति तच्छृ तातिशयाम्तितः ॥४२०॥ 


“एकं -वस्तु अपनी समक्राटीन किसी दूसरी वस्तु क्रा न उपकार्‌ कर संकत्ती 
हे) -न उसका. विरोध कर सक्ती है, न उसे किंसी प्रकार कौ सहायता पू्हु्ा सकती 
है; यदि यह्‌ वस्तु उपकार आदि करतं ही है तो इस दूसरी वस्तु से प्रारभ दहने 

वाढी -क्षण-परंपरा -का॥ इस अकार यथपि. एक -सहकारिकारण जपने पे 

संघन्धित मुख्य कारण मेँ कुक -नवीनता नहीं खाता, छेकिन इस सह्रारिकरारण से 

प्राप्त कोई सामर्ध्यविरेष इस -युख्य कारण दारा जनित काप मै कुछ नवीनता 
सवस्य छाती.ह इस पर.हमारा उत्तर दे : 

शिप्णी- पूर्वोक्त रिप्पणौ कौ -माषा मे, यथपि क ने-ख भँ कोई नवीनता 

नहीं उत्पन्न कौ ठेकिन यदि क न आया होता तो जरह हमं ग दिखाई पड रहा 
हे वरहा ख' दिखछाई पड रहा होता । | 


न चास्यातस्स्वमात्रते स फर्स्यापि युज्यते । 
सभागक्षणजन्माप्तेस्तथाग्रि्रतदन्यत्रत्‌ ॥४२१॥ 

, जव तक्र उक्त मुख्य कारण मँ हो उस प्रकार का -(भर्थात्‌ अपने से विस्य 
कायं को उत्पन्न कृरने का ) स्वभाव न माना जाएगा-तव-तक्र यह कहना -युक्ति- 
संगत नहीं रह्रेगा करि -इस सुस्य कारण से जनित कार्यं उक्त नवीनता वाहा है 
( अर्थात्‌ उस ख्य कारण से विसदृश स्वमाव वाय है ); क्योकि यदि देसान 
हो तो उक्त सुख्य कारण मी अपने से सदृश कायै को ही जन्म दे वरैदेणा-उसी प्रकार 
. जैसे कि इस -सुख्य कारण के परववरत्ता मूत क्षणों ने मप्रने से सद्ड कर्योको दही 


` - , जन्म दि्रा था, 


१२६ | ~ ` ` क्ास्वार्तासंसुच्चयं 


रिप्पणी-- पूर्वोक्त रिप्पणी की भाषा, यदि क कौ उपस्थितिख में कोर. 
नवीनता नदी यती तो समन्नमं नदीं भाताक्रिक्योंखकेवादमगकां हीः जन्म. 
दुभा ख' का नहीं| | 
अस्थानपक्षपातश्च देतोरदुपकारिणि । 
अपेक्षायां नियुडक्ते यत्‌ का्मेतद्‌ इथोदितम्‌ ॥४२२॥ । 
प्रस्तुत वादी करा कहना है क्रि यदि एक वस्तु को अपना किसी प्रकार्‌ का. 
उपकार न करने बाढी एकत दूसरी वत्तु पर्‌ निभेर्‌ रहने के टिषए बाध्य होना पडे 


तो इसका जथ यह हु कि इस प्री वस्तुकेकारणकाडइस दृप्तरी कसु के. 


प्रति अनुचित पक्षपात है; चैक्रिन उसक्रा वह कहना वेकरार्‌ करी वात दै। | 
रिप्पणी--पर्वोक्त टिप्पणी की मापा र्मे, यदि खका नाद मव्स्येभावी 
था चाहे कं भाता यान भातात्वखकेनादाक्रा कारणक को मानने कोई 
तुक नही; ( इक विपरीत, क्योकि क की अनुपस्थिति मे ग की उत्पत्ति नहीं 
हुईं हती इसटिए ग कौ उत्पत्ति का कारण कको मानना उचित), रेसी. 
दशा मँ भी यदि कहा जाए किं खके कारणनेख को रेसे ख्पमे 
उपन्न क्रिया कि वह कं की उपस्थितिमं नहो तो कहना यह हृमाकि. 
खके कारण काक के प्रति अनुचित पक्षपात है! 
यस्मात्तस्याप्यदस्तरयं विरिष्टफल्साधकम्‌ । 
भावदेतु समास्य ननु न्यायान्निद्रितम्‌ ॥४२२ 
क्योकि हम युक्तपूरमक दिखा चुके करि .उक्त जश्ेप प्रस्तुत वादी कौ 
इसं मान्यता पर मी ढामू होता है क्रि एक वस्तु ( एक दूसरी वस्तु प्र नि्भैर 
रहती इई ) एक विशिष्ट (अर्थात्‌ जपने से विद्र) काथ के जन्म का कारण 
बनती है | 
च्िप्पणी--ूर्वक्त स्प्पिणी कौ भाषार्मे, यदिकनेखमे किसी प्रकार 
की नवीनता नहीं उत्पनन कौ ओर फिर भी कहा जाएु क्रिल के कारणनेख 
फो रेसे ख्प मँ उत्पन्नक्तियाकिं वहं क कौ उपस्थितिमें गकोजन्मदेतो 
कहना यह हुमा करि खके कारणक्ना क के प्रति अनुचित पक्षपात है। 
एवं च व्यथमेवेद व्यतिरिक्तादिचिन्तनम्‌ । 
नार्यमाधित्य नाशस्य क्रियते यद्‌ विचक्षणैः ॥४२४॥ 
रेसी दशा मं बुद्िमानों का इस प्रन की चर्चामें पड़ना व्यर्थ हैकि एक `. 
नट होने वाटी वस्तु तथा उसक्ना नाश एक दूसरे से भिन्न है या जमिन्न मादि आदि। ... 


` च्नस्तवकं . ` : ` १२७ 


रिप्पणी-- हरिद्र का आशय यह्‌ है करि टीकर रेसे ही प्रन एक उत्पन्न 


ए, | होने वाली वस्तु तथा. उसकी उत्ति के सम्बन्ध पँ उठाए जा सकते है । 


कश्च॒ निर्तुे नाने रसकं न युज्यते । 
व्यापा्यते सदा यस्मान्न कञ्चित्‌ केनचित्‌ कचित्‌ ॥४२५॥ 
दूसरे, यदि नाशका कोई कारण न माना जाए तब किंसीको किसी 
की हिसा करने वाय नहीं कहा जा सकता, क्योकि उस दशाम तो कोई क्रिसी 
के दारा कृमी मारा ही नहीं जाएगा । 
कारणत्वात्‌ स सन्तानिरोपप्रमवस्य चेत्‌ । 
्दिसिकस्तन्न सन्तानसुस्पत्तेरसभवात्‌ ॥४२६॥ 
कहा जा सकता ह्रिं कोई भ्यक्तिविरोप हंसक इसलिए है कि वह एक 
विरिष्ट (अर्थात्‌ मारे गए प्राणी से विद्य) क्षण-परंपरा को जन्म देता है, 
 छेकिन इस पर हमारा उत्तर दहै कति प्रस्तुत वादी का मत स्वीकार करनेप्र तो 
` क्षण-परपरानों की उत्पत्ति हौ संमव नहीं । | 
रिप्पणी-ग्रस्तुत वादी के कहने का आश्य यह है किं एक प्राणी करा 
हव्यारा उस्र प्राणी कै नार का कारण नहीं मपितु उप प्राणी के स्थान प्र (अधिक 
` सहौ करतो उस प्राणी कौ जीवनक्षणपरपरा के स्थान पर) एकं नषु प्राणी 
के जन्म का ` (अधिक सही कृ तो एक नए प्राणो की जौवनक्षणपरपरा के 
जन्म का) कारण हे; इस पर हरिभद्र का उत्तर है कि क्योकि प्रस्तुत वादी क्षण- 
परपरा सम्बन्धी अपनी कल्पना की सहायता से ही काथकारणमाव का स्वूपनिख- 
पण कर्‌ पाता है मौर वयोकि यह कल्पना अ-युक्तिसंगत ह इसिए उसका उक्त 
बचाव संतोपजनक्‌ नहीं । 
साृतखाद्‌' व्ययोत्पादौ सन्तानस्य खपुष्पवत्‌ । 
न स्तस्तदधमेत्वाच्च देतुस्ततस्पमभवे कतः. ॥४२७॥ 
क्योंकि प्रस्तुत वादौ के मतानुसार क्षणपरपरा भाकारकुघुम को माति 
एकं काल्पनिक वस्तु है इस क्षणपरंपरा की उप्पत्ति अथवा विनादा संभव नहीं 
दूसरे, उसके मतानुसार एक क्षणपरपरा कौ उत्पत्ति इस क्षणपरंपरा का धर्म 
नहीं (जोर वह इसटए कि एक क्षणपरंपरा धमो वाही नदीं हुमा करतो) । देसी 


१क्‌ का पाठ : सत्त 
ख का पार :..°स्तत्संमवे 


१२८ - । शाच्चवरातखुय्चंयं ` 


(न्क क 


दसा मं प्रस्तुत वादी का किती व्यक्तिविदोष ॐ सम्बन्ध मं यह कहना करटा. तक -.. 
उचित दै कि चट्‌ असुक्र क्षणपरपरा की उत्ति काश्ारण हं | 


देप्पणी--दरिमद्र का जाय यह्‌ है कि प्र्तुत्रवादी के मतानुसार एक. . ` 
चास्त्रं वस्तु वहा हे मक्रती हनो क्षणिक दो, टक्रिन यह्‌ तथाकथित क्षण -.- 


परपरा कोई कणिक स्तु नह 1 
विस्भागक्षणस्याथ जनको रसिको न ततर्‌ | 
स्वत्तौऽपिं तस्य ततप्ाप्तंजनकतवाविरेषतः ॥४२८॥ 


फिर मार्‌ गणु प्राणी सते वित्तच्यश्षण को (अर्थात्‌ विसद्श क्षणपरम्परा 
के साध घरक करौ) जन्म देने वाठे व्यक्ति को हिंसक न्हीकट्ाजा सकता, | 
क्योकि ठव तो यह प्राणो खयं भी अपना हिक कहल्मया जा सकेगा यौर वह ` 
इसचिए कि मारा गया प्राणी स्ववं भी उक्त विश्च क्षण क्रो जन्म देने वाटा उसी 
प्रकार है ञे कि उक्त व्यक्ति । | | १ 
रिप्पणमी--दरिभद्र का आद्य वह है कि मृत प्राग के अस्तित्व का सन्तिमि ` 
क्षण नवोलन्न प्राणो के मस्ति के प्रथम क्षण की उत्पत्ति मे उपादानक्रारण हे-. 
(जव्कि हष्यारा इस उत्पत्ति में सहकारिकरारण अथवा निमित्तकारण है) । 
हन्म्येनमिति संक्टेश्ञाद्‌ दिप्करचेत्‌ भकरप्यते । 
नैव" स्वन्नीतिंवो यस्मादयमेव न युज्यते ॥४२९॥ 
कहा जा सक्रतादहैकिमर दस प्राणी को माक इष प्रकार्‌ के संक्स्प खूप 
मनोदोष से दूषित व्यक्तिको हिस्त माना जाना चाहिए (जवक्रि मारा गया 
प्राणी इस प्रकर के मनोदोष से दूषित नही), टेकिन दस पर हमारा उत्तरदहैकरि 
प्रस्तुत वादी के मतानुार यह वातत तो नहीं बनत्ती | 
सैक्टेलो यद्‌ गुणोत्पादरः स चाह्िषटान्न केवडाद्‌ 
न चान्यसचिवस्वापि तस्यानतिशचवात्‌ तवः \४३०॥ . ` 
कवोकरि एक मन मँ दोप उन्न होने का सर्धं है दस. मन मेँ. नए वर्म 
फा उन्न होना, टक्रिन इतस प्रर्‌ का दोप एक अदृषित मन मेँ स्वतः उत्यन्न 
दी ो सकता; नौर्‌ नदी इस मन मं चह दोप किस सहकाक्िरण. की सहायता ` 
से उतपन्न दो सकता  क्योफि (परस्ठृत वादौ के मतानुप्ार) यह सहकर्किरण 
मीतो (स्य कारण प्‌) इत मन मँ कोई नर्वीनता नहीं दा सकता । 
१ ख छाषाठः त॑त्र ह 





` एव स्तवकः ` '. ` | १२९. 


रिषप्पणी- हरिभद्र की प्रस्तुत विरोष. आपत्ति का जाधार एक वही सामान्य 
आपत्ति है जिसे वे निर्हेतु. विना सं वैधी अपनी चर्चा म अभी उठाकर चुके 


तं पाप्य तत्स्वमावलात्‌ ततः च इति चेन्न । 
नाशहेहमवाप्येवं नाशपक्षेऽपि न क्षतिः ॥४३१॥ 
कहा जा सकता है कि क्योकि सहकारिकारण की उपस्थिति मेँ एकर मन 
का एेसा स्वमाव्‌ बनः जाताहिकि उसमे दोषोंका जन्मदहो सके इस दोषजन्म 
का कारणः सहकारिकारण-हे; ठेकरिन इस प्र हमारा उत्तर कि तवतो यह्‌ 
वहनेमें भी दोष नहीं क्रि क्योकि नाश्कारण की उपस्थिति मे एक वस्तु कारेसा 
स्वभाव ही वन जाता है कि उसका (अर्थात्‌ उस वस्तु का) नाश्च हो सकेइस नादा 
करा कारण यह नाशक्रारण हे \ 
व्ये तु जन्यमाश्चित्य सस्स्वभावाद्यपेक्षया । 
एवमाहुरदेतुख जनकस्यापि सर्वथा । ४३२॥ 
प्रस्तुत वादी की ही तकेसरणि का अनुसरण करते हुए कुछ दूसरे वादियों 
ने प्रश्न उटाया है करि एक॒ उत्पन्न कौ जाती हई वस्तु अस्तिस्व स्वभाव वाहे 
सथवा नास्तिघ्वश्ील स्वभाव वाटी यादि आदि, भौर वे इस निष्कर्ष पर पहुचे हैक 
एक वस्तु की उ्पत्ति का तथाकथित कारण इस वस्तु की उपपत्ति का कारणे ही 
नहीं (उसी प्रकार जसे कि प्रस्त॒त वादी इस निष्कषै पर पहुंचा है करि एक वस्तु 
के नाशकाः तथाकथित कारणे इस नाशका कारणहै ही नही) | 
न सर्स्वभावजनकस्तद्व्ेफर्यपरसंगतः । 
जन्ायोगादिदोपास्च नेतरस्यापि युज्यते ॥४३३॥ 
न चोभयादिभावस्य िरोधास्तसपादितः ! 
स्यनिष्र्यादिमावादौ कार्यामावादितोऽपरे ॥४३४॥ 
(दन वादियों का तर्क हैः) “एकर अस्तिस्वशीद स्वभाव वारी वस्तु को जन्म 
देना क्रिसी कारणः का काम नहीं मौर वह इसि किं देते स्वभाव वाख वस्तु के 


` . . जन्म मे ङकिंसी कारण का कोई उपयोगः नहीं । इसी प्रकार, एक नास्तितरीर स्वभाव 


` बाढी वस्तुको जन्म देनाभौ किसी कारण का काम नही बौर वह इछि कि रेते 
स्वभाव वादी वस्तु का जन्म संभव ही नहीं तश्रा कुछ एेसौ ही दूसरी कटिनास्यो के 

` कारण । दूसरी मर, एक वस्तु को.मस्तिववीट तथा नासितिववशीर दोनों स्वमा वाटी 

कटने में स्ववचनविरोष. ज।ता है जवकि उसे न भस्तितवशीढ न नास्तिवशीर स्वभाव 


१३० | । शाघ्लवार्तचमुस्चय ` ` 


वा कहना उतने एकर असंभव वतु बना देना होगा; दसी प्रकार की कुट यन्य कटि 


# १ हे इ निषि न्व ^ [न ५ - © भ 
नहयां भी हैँ 1 कुछ दुसर्‌ बादियों का कहना ह किं एक कार्य करौ `` 


उत्पत्ति निम्नटिखित प्रकार के तटी की सहायता से असंभव विद्ध.कौ जा सक्ती 


हट: यदि द्सकायंके दारण का स्वभाव अपना नादश्च करना टै त) उसका स्वभाव. 


इस कार्यको जन्म देना नींद सकता, आदि आदि (अर्थात्‌ यदि कायं के 
कारण का स्वभाव इस्त कार्यं को जन्म देना ठो उसका स्वभाव चपृना नाश्चकरना 
नहीं हो सक्ता, न ये दोनों वाते उसक्रा स्वभावो सक्ती न इनमंसेएकः 
मी नही) } क 

टिप्पणी -- प्रस्तुत कारिका मे हरिभद्र॒कार्योत्ति की संभावना का ` खंडन 
दो तक्र कौ सहायत्ता से करा रहै हे, भर्‌ क्योकि ये दोनो तकं परस्पर समानान्तर . 
हे वे इनं से पटे को विस्तार से प्रस्तुत करते हैँ दथा दूसरे को ईमित्त मात्र से। 
पठे तकं मेँ निस्नट्खित चार विकल्पों पर्‌ विचार किया गया है 

(१) उत्पन्न होने वाला कार्यं अस्तिवश्चीट है । 

(२) उत्पन्न होने वाख कायै नास्तिष्वीक दै । हि 

(३) उत्पन्न होने वाला का अस्तित्वरीढ तथा नास्तिवसोढ दोनों हे ।. 

(४) उत्पन्न होने वा क्य न सस्तित्वज्ञीट दै न नासितित्वसीट । 
दूसरे तकं मेँ निभ्नङिखित चार विकल्पों पर विचार्‌ किया गवा है : 

(१) उत्पन्न होने वाठे कार्यं का कारण अपना नादा करता है । 

(२) उत्पन्न होने वटे कार्य का कारण उक्त कायै क ननम देताहै। 

(३) पन्न होने वले कायै का कारण अपना नार करता हैः तथा 
कराये को जन्म देता ह । | न कः 

(४) उद्यन्त होने वाढ कार्य का कारण न-अपना - नार करतादहैन उक्त. 
कायं करो जन्म देता । 4 + 

[स्पष्ट हो हरिभद्र का सपना मत यह नहीं कि कार्याप्पत्ति एक अपं भव्‌ वात 
हे, टेकिन वे यह दिखा. रहे टै कि.जिस प्रकार के तकौ की सहायता से क्षणिक्र- 
वादी वस्तुमों के नाश को. निरदुक . सिद्ध कर रहा दै उस प्रकारके तकां की सहायता 
से तो वस्तुओं कौ उत्पत्ति को भी निर्हतुक सिद्ध किया जा सक्ता है |] 

न चाध्यक्षविरूद्ल्वं जनकत्वस्य मानतः । 
असिद्धस्तत् नीत्या तद्व्यवद्वारनिपेधतः .॥२३५॥ 


स्तवक . ` ` । पदेव 


 , यह कहना मी उचित्त न होगा कि -वस्तुभों कौ उ्पत्ति़रणताः से इनकार 
करना ग्रवयक्षासक ज्ञान के साद्य के विरुद्ध जाना. हैः ्योक्ति उक्त उव्पत्तिकर- 
णता प्रमाण द्वारा सिद्ध न होने के कारण उसे म्यवहार का, (अर्थात्‌. बौद्धिक `चिन्तनेः 
अथवा चान्दिक चर्चा का) विषय बनाने से इनकार करना युकिसंगत है 1 । 
मानाभाव ` परेणापि व्यवहारो ` निषिध्यते । 
सञ्ज्ञानशव्द धिपप्रस्तद्वद्त्रापि दृश्यताम्‌. ॥४६६॥}. ` 
 भाखिरकार प्रस्तुत, वादी की मौ यह मान्यता हे हौ किं.जिंप" वस्तु कौ 
सत्ता प्रमाण द्वारा सिद्ध नही उसे अस्तिव्वशीक खूप से बौद्धिक अथवा राब्दिकं 
ग्यवहार्‌ का विषय. बनाने से इनकार किया जाना चाहिए; ठीक यही बात वस्तुभं 
कौ उतत्तिकारणता के संबन्ध मे छामू होती है । 
(२) 'अर्थक्रियाकारितः से क्षणिकवाद्‌ की सिदि नहीं) 
अक्रियः मथ क्षणिके ` यस्च गीर्यते] 
उत्पत्त्यनन्तरं नाशाद्‌ विज्ञेयं तदयुक्तिसत्‌ ॥४३७॥ ` 
घौर जो ' प्रस्तुत वादी ने यह मान्यता स्थिर"की है कि एक -क्षणिक वस्तु 
` (हीजथक्रिया समथ हुमा करती है 'उते -जयुक्तिसंगत ` -समन्नना र चाहिषःयोकि 
ध षक क्षणिकः वस्तुः पनी उत्पत्तिं के तत्का बादनष्ट - हो"जातीन्हे } - 
 रिष्पणी--क्षणिकवाद कौ समभेक निन चार युक्तियों . को-खंडने हरिमैद् 
ने प्रस्तुत स्तवक म किया है उनम से दुसरी -कौ चर्चा के प्रारंभ प्रस्तुत“कारिके 
मे होता हे । 'मथैकरियासमर्थः शब्द का. मोटा..सथ हैः (करंीः ` कामः भा सकने 
योग्य,छेकिन दादीनिक चर्चां मे इसक्रा अर्थ करियाःजाता-हे ५किंपती'क्रारण-साममरी 
क्रा. संम. बन . सकने. योग्य! । स्पष्ट ही कायंकारणभाव "की "वास्तविर्कता मे विवास 
रखने.वालछा एक दानिक ही अथक्रियासामथ्यं . को वस्तु-त॒च्चः की कसो के रूप 
म प्रस्तुत करेगा, ओर वे बौद्ध , तारकिक जिन्होने ` कदाचित्‌ सवसे"पहले“अथक्रिया - 
सामरथ. को. वरस्तु-तत्व की कसौटी करे रूप म प्रस्तुत किया था कार्यकारणभाव 
की -त्रास्तविकरता मेँ विवास रखने वाटे सचमुच थे । जर्हां तक इतनी वात-का 'संवध 
` .. थान्‌ बौद्धो; का. तत्वतः समर्थन उन समौ दाशैनिङों ने किंया जो स्वयं कायः 
- कारणमाव की ` वास्तविकता मेँ विवास, रखते ये, ठेक्रिने जव वौद्धीध्ने यह. काफि 
ˆ एक क्षणिक वस्तु ही सर्क्रियासमथं हो सकती है तव दूसरे दाशनिक्काग्डनके 
 , , २ 


१३१ दास्तवार्तामुच्चय 


साथ चना असंमव हो गया । उदाहरण के रए, हरिभद्र के अपने -मतानुसार ` - 


जगत्‌ कौ वस्तुओं का स्वाभाविक. धमै क्षणिकता नही क्षणिकतासंवखित नित्यता ३, . ` ` 


सौर एेसी दसा में उनके छ्ए इस मान्यता का विरोध करना निध्रायं हो जाता 


है किं अथैक्रिया-सामध्यै की (अतएव वास्तविकता की) ावक्यक रात क्षणिकता है. -. ` 


अथेक्रिया यतोऽसौ व्रा तदन्या वा. दयी गत्तिः | 
तत्त्वे न तत्र सामथ्यमन्यतस्तससण्द्भवात्‌ ॥४३८॥ 
एक क्षणिक वस्तु जिस अथेक्रिया को जन्मदेने मँ मथ कहीजा री 
हे उसके संवेध मँ हमारा प्ररन दै किं वह यह क्स्तुही टया भन्य कुछ | यदि 
वह अथेक्रिया यह वस्तु ही है तव तो उसको जन्म देने मेँ यह्‌ वस्तु समथ नहीं 
हो सकती, क्योक्रि तव तो उसका जन्म अन्य किसी कारण से (अर्थात्‌ प्रस्तुत वस्तु 
के कारणसे) हभ होगा) 
न स्वसंधारणे न्यायात्‌ जन्मानन्तरनाशतः । 
न च नाशेऽपि सद्युक्या तद्धेतोस्तत्सषटुद्धवात्‌ ॥४३९॥ 
उस दशा मेँ यह भी कहना युक्तिसंगत न होगा कि उक्त वस्तु. उक्तष्प 
अर्थक्रिया को सहारा देती है भौर वह इसटिए कि (स्तुत वादी के मतानुसार) 
यह वस्तु (जतः यह भर्थक्रिया) उत्पनन होते ही नष्ट हो जाती है; न यही कहना 
युक्तिसंगत दोणा कि उक्त वस्तु उक्तरूप भर्थक्रिया का नाच करती ६ ओर वह 
इस छ्ए.कि (प्रस्तुत वादी के मतानुसार) यह वस्तु (अतः यह अर्थक्रिया) बपने ` 
कारण से ही नखर स्वभाव च्ए हुए जनी हे । 
अन्यत्वेऽन्यस्य सामथ्यमन्यत्रेति न संगतम्‌ । 
ततोऽन्यभाव एवेतन्नासौ न्या्यो दर बिना ॥४४०॥ 
यदि उक्त अथक्रिया उक्त क्तु से अन्य कुछ है .तो यह मयुक्तिसंगतं 
मान्यता सिर पडती है किं एक वस्तु स्वयं तो एक स्थान (अथवा कार) मेँ स्थित 
, हे तथा जिस अथक्रिया को जन्म देने मेँ इस वस्तु की सामर्थ्य है वह अन्य किप 
` स्थान (मथवा काट) मे । कहा जा सकता है किं एक वस्तु का एक भन्य वस्तु 
करो उत्पन्न करना ही उसका अथेक्रिया को उत्पन्न करना है, टेक्रिन इस पर हमारा 
उचर है कि. इस नई वस्तु का जन्म किसी रूपान्तरणशीड कारण के विना संभव 
मानना -युक्तिसंगत नहीं । 
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टिप्पणी-- क्षणिकवादी .का कहना हैकिककाखकोःजनमदेनादी क 
: का-जर्थक्रियासमथ होना है; इस पर हरिमद्र का उत्तरदहैकिकख को जन्म 
तभी दे सकता है जव खक्‌ करा एक्‌ ख्यान्तरण हो । छेक्रिन क्षणिकवादी, जिपतके 


मतानुसार क तथा. ख दोनों क्षणिक व्स्वुए हैख कोक का छ्ान्तण नहीं 


` मान सकता। | 
नासत्‌ सत्‌ जायते यस्मादन्यसच्वस्थितावपि । 
तस्यैष हु तथाभावे नन्वसिद्धोऽन्बयः. कथम्‌ ॥४४१॥ | 
क्िप्ती भन्य वस्तु के उपस्थित रहते हुए भौ एक नास्तिष्वशीर वस्तु सस्ति- 
षी नहीं वन सकती; मौर यदि कहा नाए क्रि यहां यह अन्य्‌ वस्तु ही एक 
नए रूप म सस्तिलसील बनी है तो हमारा प्रस्न है कि तव एक वस्तु. को सपने 
` खूप-रूणान्तय के बीच एफ ही बनी रहने वाी मानना अयुक्तिसंगत क्यों । 
` ट्प्पणी--पिच्ी रिणी की भाषा मे, यदि ख अपने जन्म के पू सर्वथा 
` नास्तिव्वशीछहे तो वह क के उपस्थित रहने पर. मी उत्पन्न नहीं हो सकता, 
ौरयदि कहौीखके रूपमे अस्तितौ वना हैतोक क्षणिक नष स्थायी 
सिद्ध हुभा | | 
मतिर्येषां क्रिया सोक्तान चासौ युज्यते कचित्‌ । 
कतृभोक्तस्वभागखविरोधादिति चिन्त्यताम्‌ ॥४४२॥ 
प्रस्तुत वादी के मतानुसार एक वस्तु के उत्यन्न होने का भथ है इ वस्तु 
. का क्रिया करना, छेक्रिन उसे सोचना चाहिए करि -उसका मत युक्तिर्तगत नही भौर 
 , वह. इसश्िए्‌ कि उसका किसी चित्तक्षण को कर्ता तथा भोक्ता दोनों मानना 
 -अन्तर्विरोधपूी . होगा (-जिसका कारण यह हेकि करैष्व तथा मोक्ततव दो परस्परं 
 मिनधमेहै)। 
. ~ रिष्पणी-- हरिद्र का आड्यय यह प्रतीत होता है कि क्योंकि क्षणिकवादी 
` - एक वस्तु को एक ही स्वभाव वादो मानता है अनेक स्वभावो वादी नहीं इसछिए 
उसके लिए यह मानना संभव नहीं कि कोई वस्तु क्रियाशील तथा भवनशीट दोनों 
है-अथवा यह कि कोई .चित्तक्षणः कर्ता तथा भोक्ता दोनों है । 
न चातीतस्य सामथ्यं तस्यामिति निदर्वितम्‌ । 
` न चान्यो टौक्षिकः करिवच्छब्दा्थोऽतेतययुक्तिमत्‌ ॥४४३॥ 
१कंका पाठः: तथा सवे. 0 € 
 १कका`पाठ: भूतिर्येषां 
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नौर अहः हम .दिखा गोलके (काग्किः ४४० मैःकरि-एक सूतकारोनं (नष्ट ` 

दुई) वस्तु अथैक्रियां को-उतन्न करने मँ समथ "नही {हो सक्रती । न ही (अंथेक्रियाः ` 
कन्दकः को$ःदसरा 'टोकप्रसिद्धःब् यहं ग्रहण: कियाः जा सक्ता हे~-जिसका जथ 

श्त हुजा.ःकि प्रस्तुत वादीः काः मत अ्ुक्तिसंगत हे । । 

(३) “रूप-स्पान्तरणः से क्षणिक्रवाद्‌ कौ सिद्धि नहीं । 

परिणामोऽपिन्नोः हेतुः: क्षणिकखपरसाधने । 

संपरदैवान्यथासवेऽपिः तथाभावोपरन्धितः ॥४४४॥ | 

लेगत्‌ की व॑सो मे दीस पड़ने वाला खष-हपान्तरण भी क्षणिक्रवाद कौ. , `. 

सिदि सरहीकरता; क्योकि सदा ही इन वस्ठुगों मेँ एकर नए रूप कौ उपत्ति होते. . 

समयं मी उनकाएक पुरानं ख्प व्योंका व्यो वना रहता है। 


सिप्पणी - प्रस्तुत कारिका. मँ क्षणिकवाद कौ समर्थक एक.तीसरी युक्ति 
का स्न प्रार्म होतां है  क्षणकंवादी का कहना है कि प्रत्येक वस्तु. क्षणिक.है . 
दरयोकि वह्‌ प्रतिक्षण नया ख्प-धारण करती हे, इसपर टरिभद. का. उत्तर~है-कि 
जो वस्तु प्रतिक्षण नया रूप धारण करती हे उसे क्षणिकता - से सम्पन्न नहीं 
क्षणिकतासंवङ्ित नित्यता .से.सम्पनन माना जाना--चाहिए-। । 


नार्थान्तरगमोभ्यस्मात्‌ः स्येव ननचागमः. । . 
परिणामः "मासिदधः -इष्टस्चखलः पण्डितः; ॥ ४४५] 
=न -“तोकोई वस्तु ; सर्व था"जस्तित्व खोयारकरती हैः सौर न हं सर्वेथा 
नणएसिरे सेःअस्तिल मे आया करती दैप्रमोणंसिद्ध वाव तो वस्तुभो काँ रूपं्छ्पा- ` 
` तरणः दैःमोररदेते एकप -रूपान्तरः कीः संमाव्रना शुद्िरमानो कोः स्वीकार हौ हे । 
` यच्चेदयुच्यते व्रेमोऽताद्चस्थ्यमनित्यताम्‌ । 
= एतेरतुन्तदेव £ न॑ भवत्यतोऽन्येतवे 'शुवौऽन्धयः ' 18४६1} ` 
“ - प्रस्तुतं “वादीः काः कहना हेः कि” उपक मतानुसारं एकः वस्तुः का अपने 
पूवस्य स- न हना ` दीः "उसकी ` ` अनिव्यता ` (क्षणिकता) दै ठेक्रिन इस प्र 
हमारा उच्तर है किव्रस्तुत्वीदौी के" मतानुसार तो एक वस्तु का "जपने पूर्वरूप . 
म न रहने का अथ हैः उतं भवस्तु का "(सवंा) भर्तिं मेँ न रहनां मौर यदि 
इसका : जथ ^कृछः जन्य हेतो ` उक्तने निश्चय ही' स्वीकार कर लिया क्रि -एक ` 
वस्तु सपने ख्प-रूपान्तरों के वीच एक हौ वनी रहं -सकंती है । | 


ठर्वतवक ४, = 
तदे: न भवत्येतत्‌ तल्व नं भवतीति च । 


विरुदः इन्त किचान्यदादिमत्‌ “तत्‌ भसनज्यते ॥४०७।॥। 
फिर प्रस्तुत वादी '.का: यहः कहना "करि ` एक " वस्तु ` जपने अस्तिवक्षण 


` , करे वादः मस्ति: म नहीं रहती ` एक ` अन्तरविरोधपूण बातः हे, क्योकि वह ` एक. 


` अरः तो. इस- वस्तुं को ` "यह वसतु". कह रहा हैः ओर दूसरी जर उसके सम्बन्ध 
मे-कहः रहा" है -.कि वह. अस्तित्व मे नहीः-रहती ।. दूसरे, प्ररतुत वादी -के मता- 
` नुसार -एक. वस्तु -का सस्तिघव म न रहना. एक -आदिमान्‌ घटना सहरेगी । 
टिप्पणी -- प्रस्तुत कारिका में उठाए गए दोनो प्रदनों कौ चर्चाः पहटे.हो 
चुकी हे--उस स्थक पर जहां 'हरिभदरः ने क्षणिकवादी. केः इषं मतत काः खंडन क्रिया 
` था कि (एक भावरूप वस्तु -सभावरूप. वस्तु बन. जाया करती है । 
 क्षीरनाशश्वदध्येव- यद्‌-ृष्टं गोरसान्वितम्‌ । 
न तु तैखघधतः -सिद्ध -परिणमोऽन्वयावदः ` ॥४४८॥ 
| दृध का. नाः -वहः दही. ही कहलाता है निपतमे -दुध-ही कौ माति). गोरस- 
पना पाया जाता है; दूसरी भोर, तेढ आदि को (जिनमे गोरसपना नहीं पाया 
`. जाता) दूध कानार नहीं कहा. जाता. । .इससे.सिद्धः-होः गया -किं एक वस्तु को 
` रूप-रूपान्तरणश्चीड मानने का. भथ ..यह..है.कि ~+वहः वस्तु. अपने रूप-रूपान्तरो ` 


के बीच एक मी बनी -हीःरहती हे! ¦ 

 रिष्पणी--हरिभद्र का'भाशयःयरह है. कि म्यदिः कः नष्टं होकरः खे बनं जाता 
 दि्तोःमी कतथाख केः बीच! कुछ-न-करुछ `स्वरूपसाघ्सयः होना :- ही चदहिए ` ` 
. उदाहरण के-ङिए. दूध नष्टःहोकरः दही बनता है .ेकिन दघ तथा दही दोनों शरस ` ` 
: कराते है (दूसरी. मोर वर्योकि दूध तथा.-तेरः के -बीच किमी ` प्रकारः का `स्वह्प- † 
` ` . साच्स्य नही: इसीटिए दृः नष्टः होकर: तेः कभी नदीः बनता) । 
| ` नासत्‌ सज्जायते -जातु: सच्चासद्‌ ` सयैव ` हि 

श्वत्यभावादतिग्याप्तेः ` सस्खमभावत्वहानितः : ।॥४४९॥ 

` को$ सर्वथा. अस्ति्वसन्य वस्तु . कमी" अस्तिष्ववान्‌ - नहीं वना करती, ओर 
कोई अस्ति्वान्‌ वस्तुः कमी. सेधा -सस्ति्वयन्य नहीं बना करती । इनमे से पहंरी 
बात.तो इसलिए सच नहीं: कि एकः सस्तिववशल्य क्तु मैः किसी प्रकार कौःकार्य- 


¶.क.का पाठ : तदैव 
, २कख दोनों का पाठ त्तच्चेन्न' है; डेखिनि "उक्त पाट ही महपाठपम्रतीत' होता है । ` 
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जनन इकति नहीं रती सौर यदि कठी, प्रकारविरेष कौ कार्यजननरक्ि 


उसमे मानी जा सकती है तो अन्य किसीभी प्रकार की कायजननराक्तिभी .'. 


उस्म मानी ही जा सकेगी; उक्त दूसरी वात इह सच नही कि तव तो मानना 
पड़ेगा क्रि एक अस्तिच्वसीङ स्वभाव वाटी वस्तु ने अपना खमावःखो दिवा ।. 


िप्पणी -- प्रस्तुत दोनों प्रश्नों की चर्चाभी पट्छे हों द्धी ह, क्योकि टरम ५. श 


विस्तार से क्षणिक्वादौ के इस मतकाभी खण्डन कर्‌ चुके कि "एक अभाव्य ` . 
वस्तु सावरूप वन जाती है" मौर इसका भी क्रि "एक सावद्ूप अमावरूप वन 
जाती दै | 
नित्येतरदतो न्यायाद्‌ तत्तथाभायतो हि तत्‌। 
भरती तिसचिवात्‌ सम्यङ्‌ परिणामेन गम्यते ।२५०॥ 
इस प्रकार जपनी रूपान्तरणशील्ता के साधार परतो एक वस्तु उनडउन 
ख्पो कौ धारण करने वाटी जतः नित्य तथा अनिव्य दोनों स्वभाव वारी भटी साति 


तकं । 
(४) 'अन्ततोगामी नाश से क्षणिकवाद्‌ की सिद्धि नदीं । 
अन्ते क्षयेक्षणं चाधक्तणक्षयपसाधनम्‌ | 
त्यै तत्समावस्वात्‌ युल्यते न कदाचन 11४५१॥ 


सद्र होती है- भौर इत सिद्धि का उपक्ररण है नुम को साथ ठेकर्‌ च्छने वाडा ` 


सौर प्रस्तुत वादी ने जो यह कडा क्षि-एक वस्तु को जन्त मँ जाकर नष्ट: ` । 
होते देकर हम अनुमान खगा सक्ते हैँ कि यह्‌ वस्तु अपने अस्तित्व के प्रथम क्षण 


मंहीनष्टहो गई थी वह कमी युक्तिपंगत- नही; यह ठीक इपीछिए्‌ करिः यह वस्तु . 
अन्तपरे जार नष्ट होती है (न किं अपने.सस्तित्व के प्रथम क्षण म) | अ 
रिप्यणी- प्रस्तुत. कारिका मे. क्षणिक्वाद की समर्थक एक चौथी युक्ति ` 
फा खण्डन प्रारम्म होता है 'क्षणिक्रवादी, कांकहनादहै कि व्थोक्रि ` प्रत्येक 
वस्तु कभी न कभी नष्ट होती पाई जाती हे ओर्‌ क्योकि किसी वस्तु का नाञ्च अक्र 
स्मात्‌ नहीं हो सकता इसलिए हमें मानना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु अपने जन्भकाट 
से ही प्रतिक्षण नष्टो रहौ थी; इर प्र हरिभद्र का उत्तरहै कि किसी वस्तु के संबन्ध 
= मेँणएक़ जोर यह कना कं वह कभी न कमी (अर्थात्‌ कुछ न कुछ समय भस्तिल 
म बनी रहने के वाद्‌) नष्ट होती है मौर दूसरी अर्‌ यह कहना करि वह्‌ पने जन्म. 
कार-से ही प्रतिक्षण नहो रही थौ एक वेतुकी वातत है । 


छटा स्तबक छ ह । , ` १३७ 


आदौ क्षयस्वमाववे ` तज्ान्ते दु्नं कथम्‌ । 

| तुरयापरापरोत्पत्तिपिपलम्माद्‌. - यथोदितम्‌ ॥४५२॥ 

, ` . यदि एक.चस्तु का स्वभाव अपने अस्तित्व के प्रथम क्षण मेही नष्ट होनेकाषै 
' तो प्रन उठत्ाहे कित्र ईप वस्तु का नादो मन्त मे जाकर क्यों दीखता है (उसके 


स्त्व के प्रथमक्षण मेही क्यों नही) । प्रस्तुत वादौ उत्तरदेगा कि यहाँ एकके 
` “वाद. दूसरी छेक्रिन परस्पर सदश वस्तुभों की उत्ति हमे धोखे मेँ उठ देती है; जे्ी 


 . कि एकर प्राचीन उक्ति हैः 

 ,  दिषणी- प्रस्तुत वादी का आद्य यह हकर जिसे हम किसी एक वस्तु का 
यनेक क्षणो तक अस्तित्व म बने रहना कहते हैँ वह वस्तुतः किन्हीं क्षणिक किन्तु 
परस्पर स्क वस्तुभों का करमशः अस्ति म भाना है, उसके मतामुसार इन अनेक 
वस्तुमों को एक वस्तु मान छेना एक भ्रान्ति है । 


अन्ते क्षयेक्षणादादौ क्षयोऽदष्टोऽदुमीयते । 

_ . सदशेनावरुदढ्धत्वात्‌ तद््रहाद्‌ दि तदग्रहः ॥४५३॥ 

("एक वस्तु को भन्त म जाकर नष्ट होते देकर हम अनुमान ठ्गाते है किं 
यह वस्तु अपने अस्तित्व के प्रथम क्षणमेंही नष्ट हो गई थी--यधपि इस वस्तुको 
उसके मर्तिप्व के प्रथपर क्षण ही नष्ट होते हमने देखा नही । यछ होता यह है किं 
उक्त वस्तु कै (जो सनिवार्यतः एकक्षणस्थायी है) सदश वस्तु उन्न होकर हमार 

` माग मँ रुकावट खड़ा कर देती दै, क्योकि इस सदश वस्तुभों को देखने के फट्स्व- 
 .. रूपहम यह नहीं देख पाते कि वह मू वस्तु अपने अस्तित्व के प्रथम क्षण मही 
` नष्ट हो गई थी । 

एतदप्यसदेवेति सदशो भिन्न एव यत्‌ । 

भेदाग्रदे कर्थं तस्य तत्स्वमावखतो ग्रहः ॥४५४॥ 
ठेकिन इस पर ` हमारा उत्तर है कि यह सव कहना भी ठीक नहीं, क्योकि 
` मोदो वस्तु एक दूसरेके सद्य दोतीरहैँवे एक दूसरे से मिन्न ही होती है 
जौर एेसी दश्चा म एक वस्तु को एक दरी वस्तु से भिन्न पमे देखे चिना हम 


` , `. उसे इस दूसरी वस्तु के सद्टा खूप मे केसे देख सकते है ? 


तद्थनियतोऽसौ यद्‌. मेद्मन्याग्रदाद्‌ हि तत्‌। .. ` 
गरहातीति. चेत्‌ वुल्यः सोऽपरेण इतो गतिः ॥४५५॥  . 


१६८ शाल्लवार्तासिसु्यय 


कहा जा मकतार्हे -क्रिःएकःक्ानःका विषेय-एक्त ही वस्तु-हुभा करती . .. 


है यौर पेषी दशा मं यह ज्ञान इस वस्तु कै किसी अन्य वस्तुःसे मेदको अपना. . ` 


विषय - इसलिए नहीं वना पाता क्रि यह्‌ अन्य-वस्तु इस ज्ञान का विषय नही; _ ` 
लेकिन इस. पर हम पृते है क्रि तव. यह ` ज्ञान वही कैसे. जान पातां हैक. 
उसकी विपयमृत वस्तु किसी अन्य वस्तु के ` सद्य है 1 श 
रिप्पणी--- प्रस्तुत वादी का कहना हे क्रि जिस ज्ञान का विषय-क है उसका 
विषयककाखसे मेद" नहौंहो सक्ता, इसपर हरिभदर ` पूते है करि तव -जित्त 
ज्ञान का विषय क है उसक्रा विषय क का.ख से साद्द्य कैसे टोः सकता । 
तथागतेरभावे च ` वचस्तुच्छमिदं नघ । 
सदरोनाष्रद्धलवात्‌ तद्ग्रहाद्‌ दि तद्ग्रह 11४५ 
मौर जव एक वस्तु को कन्दी. दूरौ वस्तुभो से भिन्नरूप से देखना ` सं भव 
नहीं तव यह कृहना वेकार्‌ की ;वात है करि “ये दूसरी, वष्तु इस वस्तु के सद्या 
ह तथा उन्होने उन्न होकर्‌हमरि मार्मःमे ह कावटः डा. दीःहै,-अओर-वड इसचिषए 
कि इनः दूसपै - वस्तुओं को-देठने के =फञ्छखषप. हम यह: नही देख -पाते क्रि वहं 
मू वस्तु जपने मस्तित्व के -प्रथमःक्षणमे ही नष्टः दोग थी-1"' 
भवे--चास्या- वखछादेकमनेकग्रहणात्मक्म्‌ 1 : 
अन्यि ज्ञानमेष्टव्यीर सवं -तत्‌.क्षणिर्क कुतः॥२५७ 
दूसरी.जोर, -एक वस्तु को. किन्दीं-दृ्रीः वस्तुघों से. भिन्न.- पः देखना यदि 
संभव?.माना~नाए- तो -वरवस-- यह ; मानचियां -गया-किं- भनेकः वस्तु मो..को; सपना 
विषय वनाने वाङा एकर स्थायी (अर्थात्‌ अनेक क्षण स्थायी तथा रूप.रूपान्तरणङीर) 
ज्ञान संव हे, ओर रेपी दशा मे वहः कइना-कँ तकृ उचित. है र. ्त्येक वस्तु 


क्षणिक्र हुआ करती. । 
टिप्पणी --हरिमद्र का अआरायं यह है करि जिसज्ञान का विषयकरकाखसे 


मेद्‌. वह्‌ मनेकश्नणस्थायी ही होना चाहिए (ताक्रि वह ककौ,ख कौ जर 
फिर कके ख.से.भेद की जानकारी कर्‌. सके) | 
` ज्ञानेन श्रते चार्थो. न चापि परद्शने 1 
, तदमावे तु तद्भावात्‌ कदाचिदपि त्ततः ॥४५८॥ 
दृपरे, हमर प्रस्तुत विरोधी कौ -मान्यतानुसार कोई ज्ञान किसी चस्तुःको सचमुच 
अपता विषय कभी चना ही नही “सकता, यौरःवह इसचपि कि इस मान्य तानुसार -.. 
` -.१ क का पाठ: अन्वयिज्ञान । (क । । ५ 


“त स ^ १३९ 


. एकं ज्ञान सस्तितवं मँ तव॒ आता है जब उसकी ` विषयभूत. वस्तु अस्तित्व खो चुकी ` 
: होठीहै। | 
 . . ग्रहणेऽपि यदा ज्ञानमपेर्युत्पत्यनन्तरम्‌ । 
तदा तत्‌ तस्य जानाति क्षणिकलं कर्थं न ॥४५९॥ 
जओौर. यदि मान भी दिया जाय किं एकं ज्ञान का किसी वस्तु को अपना 
विषय बनाना संभव है तो भी जव यह्‌ ज्ञान उत्पन्न होते ही नष्टदहो जातादहै 


तव वह इस वस्तु क क्षणिकता को अपना विषयः कैसे बना सकता है १ 


रिप्पणी--हरिमद्र का आशय यह हे किं एक ज्ञान पहरे अपना विंषय वनी 
वस्तु के स्वरूप की जानकारी करेगा ओर उसके वाद इसन वस्तु की क्षणिकता की 
 ठेकिन यदि यह ज्ञान क्षणिक है तो वह इन दोनो कामों को नहीं कर सकता । 
तस्येव तस्स्वभावत्ात्‌ स्वात्मनेव तदुद्‌भवात्‌ । 
यथा नीखादि तादरप्यान्नेतन्मिथ्यात्वसंशषयात्‌ ॥४६०॥ 
, उत्तर दिया जा सकता हैकि वर्योकि एक ज्ञान की विषयभूत वस्तु ही 
क्षणिक स्वभाववाी हे आर क्योकि इस वस्तु से ही इस ज्ञान का जन्म हुभा है यह 
` ज्ञान इस वस्तु की क्षणिकता को सपना विषय बना पाता है--उसी प्रकार जैसे नरी 


५ वस्तु आदि कै समान आकारवाछा होने के कारण यह ज्ञान नी वस्तु आदि 


को अपना विषय बना पाता है; छेकरिन इस पर हमारा उत्तर है कि बात रेसी 
` नहीं ज्योकरिं तव तो इस क्षणिकताविषयक ज्ञान के मिध्याहौने का संशय बना 
` रहना चाहिए । 

` च््पिणी--प्रस्तुत वादी का कहना है किं एक ज्ञान जिस प्रकार पना 
` विषय वनी वस्तु के स्वरूप कौ जानकारी करता है उसी प्रकार वह इस वस्तु कौ 
क्षणिकता की भी जानकारी कर सकता &; इस पर हरिद्र का उत्तर है किं तव 
` तो निप्र प्रकार यह संमवदहे किं कोई ज्ञान अपना विषय वनी वस्तु के स्वरूप 
- कै स्वधमे अयथार्थ जानकारी कराये उसी प्रकार यह भी संभव होना चाहिए क्ति 


` वह इस वस्तु कौ क्षणिकता के संवंधमें अयथाथं जानकारी कराए 


न चापि स्वालुमानेन धमंभेदस्य सेभवात्‌ । 
धर्मातिपाताच्च तस्स्वभाव्राधयोगतः ॥४६१॥ 
| नही एक ज्ञान अपनी विषयमूत वस्तु की क्षणिकता को यह्‌ वस्तु मेरे 
ध समान क्षणिक होनी चाहिए इस प्रकार के अनुमान द्वारा जानता है, क्योकि यह 
9 । 


१४ श्षाछ्चवार्ताप्रसुद्खय 


मम॒ ह कि (नर्हा तक क्षणिकता भक्षणिकता का प्र हे) इस ज्ञान का स्वरूप इत 
वस्तु कै स्वसूप से भिन्न हो । दूसरे, उक्त ज्ञान का अपना स्वरूप उक्त वस्तु के स्व्‌- 


ख्प का अनुमान कराने मेँ समे देत . नहीं गोर वह. दसटिए कि उक्त ज्ञानं का... . 

0 ५ ५५ छ ` | 
सपना स्वप उक्त वस्तु के स्प का स्वभाव सादि (चरथात्‌ स्वभाव सृथवा काय) . 
नहीं (जवकि प्रस्तुत वादी के मतानुसार एक अनुमानमं हैतुको साध्य का स्वभाव - | 


सथर कार्य होना चादिए) । 
नित्यस्याधेक्रियाऽयोगोऽप्येवं युक्त्या न भम्यते । 
सवेमेवाविरोषेण वि्नानं क्षणिकं यतः ॥४६२॥ | 
प्रस्तुत वादी द्वारा एक निव्य वस्तु का सरधरक्रिया म सस्तमथ.घोपितत किया 
जाना इसछ्िए भी युक्तिप॑गत नहीं किं उसके मतानुसार समी ज्ञान निरपवाद ख्प से. , 
क्षणिक (मतः जनेक क्षणस्थायितारूप नित्यता को ग्रहण करने म समै) है 1 
रिप्पणी-- समव्रतः प्रस्तुत कारिका म हरिभद्र का साय यह हे कि वस्तु 


त॒चवतः इस स्वरूपवाटी हैँ तथा इस सखरूपवाटी नदी" इस प्रकार का उहापो- . ~ ` 


हारकं ज्ञान भनिवार्येतः क्षणिक. होना चादिए, ठेकिन यदोतिजयनी. इस्‌ कारिकां 
का जुरय यही समञ्षते प्रतीत होते हैँ करि एक क्षणिक्र ज्ञान अक्षणिक्रता, को. सपना 
खंडनविंषय भी नहीं वना सकता । 
तथा विन्रस््रमावलान्न चार्थस्य न. युज्यते । 
अथेक्रिया नस न्यायात्‌ कमाक्रमधिभाषिनी.॥४६२॥ 
क्योकि एक्‌ वस्तु उक्त प्रकार से रूपररूपान्तर धारण करनेवाली इजा, 
करती है. इसङिषए. निश्चय. ही; उसमे. क्रमिक: तथाः एककाच्क्रि इन दो मेँ.से.एक भी 
प्रकार्‌ की. जधैक्रिया का उत्पन्न. होना अयुक्तिसंगत नदीं |; . - 
रिप्पणी--क्षणिक्रवादी का.कहना है किं एक भक्षणिक वस्तु किन्हीं कायौ 
कोन एक साथ उत्पन्न कर सक्ती है न कमद्यः, एक साथ तोः इसटिए नही. किः 
..: तव+.फिर्‌ इन. कार्यो को उलन. करने के वाद वह्‌ वस्तु मस्तित्व मे.ही क्यों वनी 
रहे गौर कमश्चः- इसदरिए नही. किं जव उक्त वस्तु उक्त समी कार्याः को उपपन्न 
करने म समरं हे तव वह उन्दं -कमश्चः क्यों उत्पन्न करे, टस पर हरिभद्र का उत्तर 
दकि जव यह्‌ वात्‌ सिद्ध हो. गङईःकि जगत्‌ कौ वस्तुं क्षणिक नहीं तव॒ यह्‌ भी 
सिद्धः ही गया कि सक्षणिक वस्तुए.भी किन्टी. कार्यो को एक साथ-उन्पनन कर 
 : स॒कंतीहे.तथा किन्दी.कोः कमय: !. ` 


छठा स्तवक ` . , ` १४१ 


(५) क्षणिकवाद तथा ` -पिज्ञानवोद के परतिपादन- 
का एक ससव आंश्षयर्िरेपः। 


अन्ये सभिदधस्येवमेतदास्थानिवरत्तये | 
प्षणिकं सर्व॑मेवेति . बुद्धेनोक्तं न ` त्वतः ॥४६४॥ 
कुछ दूसरे वादियों का कहना है कि यदि बुद्ध नै सव वस्तुभों को क्षणिक 
कहा तो इसचरिए किं लोगों की इन वस्तुभों के प्रति. चाह नष्ट.हो.न किं इस्रिए 
कि ये वस्तु. सचमुच वेस (अर्थात्‌ एक क्षणस्थायी) हैँ । 
| टिप्पणी--मरस्तुत तथा आगामी दो कारिकाओं म हरिभद्र वतछा रहै है 
कि क्षणिकवाद तथा विज्ञानवाद भी क्या अ पहनाएु जाने प्र स्वीकार किए जानि | 
योग्य सिद्धान्त वन जाते हें | 
विक्ञानमीजमेप्येवं वाह्यासगनिशत्तये 
पिनेयान्‌ काँधिदाधिंत्य यद्रा तदेशनाऽह तः ॥४६५॥ 
इसी प्रकार, बुद्ध ने विज्ञान को एकमात्र वास्तविक सत्ता इसट्ए कहा किं 
` छगों की बाह्य वस्तयो मँ आसक्तिन््टहो, या हम कह सक्ते है कि बुद्ध दारी 
यहं उपदेरा किन्ही विरोष योग्यता.से सम्पन्न शिष्यो को ध्यान मं रखकर दिया 
गर्योडहै। _ `. | 
नं चैतदपि नं न्याध्यं यतो बुद्धो महाघुनिः 
सवेद्यवद्‌ विना काय द्रन्यासस्य न मापते ॥४६६॥ | 
` उक्त वादियों का यह्‌ सव कहना भी अयुक्ति॑गत नही, ओर वह इसङए 
` कि महामुनि बुद्ध बनावरी शू भी बिना कारण उसी प्रकार नहीं बोरते जसे कि 
एक अच्छा वेय नहीं. वोता । ४ 
रिष्वणी--दहरिभदर के दान्त का माशय यह है किं जिस प्रकार एकं भच्छ 


घ वनावरी ञ्चूठ भी अपने रोगियों के हित को श्ट मेँ रखकर ही बोक्ता है उसी 
, प्रकार भगवान्‌ बुद्ध ने मिध्या प्रतीतं होने वाङी शिक्षा भी अपने रिष्यों के हित 


". कोच््िमेरखकरहीदहै। 


| (६) शुन्यवाद्‌ ` खडन। 
बरुवते -शून्यमन्ये तु सवमेव विचक्षणाः 
+ ` , . न नियं नाप्यनित्यं यद्‌ वस्तु युक्तयोपप्यते ॥४६७॥ 


१४२ कञाव्रवातसियुच्चय .. 


कुछ दूसरे बुद्धिमान्‌ वादियों का कहना दै करि जगत्‌ म॑ -सवं कृ शन्यख्प. . ¦ 
है जौर वह इसटिए किं जगत्‌ की.किंसीमी वस्तु कोन तो नित्य कहना: यु्ि- । 
संगत छगता है न अनित्य कहना । । नी 


रिप्पणी--गरसतुत कारिका मे हरिमदर चल्यवाद का -सडन प्रारम्भ कसते । . . 
नित्यमयक्रियाऽमावात्‌ क्रमाक्रमपिरोधतः । - । 
अनित्यमपि चोत्पाद्न्ययामावन्न जातुचित्‌ ॥४६८॥ 


एक वस्तु नित्य तो इसल्ए नही करि एक नित्य वस्तु मँ मर्थक्रिया समव 
नही-न क्रमिक पते न एककराट्िकि खूप ते; भौर्‌ वृह सनित्य इसट्िएि नही कि 
एक अनित्य वस्तु का न उत्पन्न होना समव हैन नष्ट होना । 


दिप्पणी--देखा जा सकता है कि शयल्यवादी को कार्यकारणभाव कौ वास्त- 
विकता मेँ ही विखाप्त नही । इसके विपरीत, न्यायैरेषिक्र, मीमांसक, वौद्ध तथा ` 
जैन तारकंकों के परस्पर विरोध इस प्रशन को च्क्र्‌ है किं वस्तुत्त्व को किस 
स्वमाववाटा माना जाए ताकि वस्तुयों के वीच कार्यकारणमाव संमव वना रहे । 
रक नित्य क्तु को सर्थक्रिया मे जम्भ किस माधार पर धोपित क्रिया जाता है 
यह्‌ एक परी टिप्पणी मँ जमी दिखाया ज। चुक्रा; एक अनित्य वस्तु को उत्यतति- 
विनाश म यसम धोपित करनेके ठिए भी जाधार्‌ पाए जा सक्ते हं । उदाहरण 


के टिए, कदा जा सकता है, “एक अनित्य वस्तु भपनी ' उत्पत्ति आप नही कर ` ` 


सकती क्योकि वेप्ता होना असमव है; ` दूसरी भोर एक अनित्य वस्तु कौ उत्पत्ति 
कोई दृसरी वस्तु भी नही कर॒ सकती क्योकि यह सनिप्य वस्तु यदि अपने जन्म 
से पूवं इस दुसरी वस्तु मे वततेमान है तव तो उशते. उत्पन्न करिए ` जनि का प्रस्न 
ही नी उता यर्‌ यदि वह वहां वर्रमान नहं तो उसका उत्पन्न किया जाना 
संभव नही 1” । 


. उत्पादन्ययदुद्धिर्च श्रान्ताऽऽनन्दादिकारणम्‌ । 
कुमार्यः स्वमवल्ज्ेया पुत्रजन्मादि बुद्धिवत्‌ 1\४६९॥ 
। , . एक वसतु को उलन्न जथवा नष्ट हुई मानना एक आन्त समन्च है बौर वह 
` . (न्त समञ्च मी) आनन्द सदि का कारण उसी प्रकार बनती है जैसे किं एक 
कमारी ` का यह्‌ स्वप्नं देखना करि उत्ते पुत्रजन्म हुमा दहै (मथवा यह कि उसका 
पुत्र मर्‌ गया ई) } 


छठ स्तबक । = १४३ 


अत्राप्यभिद्धत्यन्ये किमित्थं तचसाधनम्‌ । 
भरमाणं विद्ते किञ्चिदाहोखिच्छन्यमेव ` हि ॥४७०॥ 
“` इसं सम्बन्ध मै भी कु दूसरे वादियों का पूना हे कि उक्त सिद्धान्त कै 
.` ` (अर्थात्‌ शून्यवाद के) समथन मरै कोई प्रमाण विधमान है थवा नहीं । 
शुन्यं चेत्‌ सुस्थितं त्वमस्ति चेच्छून्यता कथम्‌ । 
तस्यैव ननु सद्भावादिति सम्यय्‌ विचिन्त्यताम्‌ ॥४७१॥ 
। यदि उक्त सिद्धान्त के समथं मको प्रमाण विवमान नहीं तब तो यह 
 : "सिद्धान्त खव रहा । मौर यदि इस सिद्धान्त के समथेन मेँ कोई प्रमाण विमान है 
 -तव सव कुछ शल्य कैसे १, क्योकि तव तो उक्त प्रमाणक ही एक वस्तुतः 
` . विमान सत्ता मान ल्या गया । इस वस्तुस्थिति पर भली भांति विचार किया 
जाना चाहिए | 
भमाणमन्तरेणापि स्यादेवं तच्छसंस्थितिः। 
अन्यथा नेति सुन्यक्तमिदमीस्वरचेष्टितम्‌ ॥४५२॥ 
यदि अपने पक्ष के समथन र्मे किसी प्रमाणके न रहने पर भी कोई कद 
जाए किं जगत्‌ कौ वस्तुगो का स्वरूप असुक प्रकार कादै नकि अन्यक्षिसी 
प्रकार कातो यह स्पष्ट ही एक धीगासुरती वाटी वात हुई । | 
उक्तं पिदाय मानं चेच्छन्यताऽन्यस्य वस्तुन 
शून्यत्वे प्रतिप स्य नतु व्यथः परिभ्रमः ॥४७३॥ 
कहा जा सकता है कि शल्यतासमथैक प्रमाण से अतिरिक्त रेष सब कुछ 
सूल्य रूप हे, ठेकिन तव तो प्रमाण कौ सहायता से शिक्षित किया जाने वाङा 
व्यक्ति भं शून्य रूप हा सौर उसकी शिक्षा पर व्यय किया गया श्रम व्यर्थं मया | 
`  तस्याप्यशुन्यतायां च पारिनिकानां वहुखतः । 


मैभूताऽशुन्यतापत्तिरनिष्टा संभरसञ्यते ॥४७४॥ 
कहा जा सकता है किं उक्त्य से शिक्षित किया जाने वाडा व्यक्ति भी 


 -. भदयूल्य रूप हे, ठेकिन तव तो प्रस्तुत वादौ के न चाहने प्र भी अनेकों वस्तु 


असुन्य रूप सिद्ध हो गई ओर वह ईइसछिए कि प्रश्न करनेवारे (अर्थाद्‌ िक्षार्थौ) 
व्यक्तियों की संस्या अनेक हो सकती है 
॑ यावतामस्ति तन्मानं प्रतिपाधास्तथा च ये। 


सन्ति ते सवे एवेति भभूतानामशुन्यता (४७५ 


:.: १ क का पाटः प्रभूता शल्य 


४४४ शास्वंवोतास्युच्चय 


वात यह हैकरि वे सभी व्यक्ति जो सन्यतास्तमथक्र प्रमाण को स्वीकार्‌- 
करके चद्ते है तथा वे सभी व्यक्ति भी जिदं शल्यताविपर्यक् रिक्षादीजारही' 
है अस्तिव्वशीट दी होने चािएु ! अर्तएव हमने कहा क्रं अव तो प्रस्तुतवादीके . 
मतानुमार अनेक वस्तु चंशल्य छ्य सद्र हौ ग्‌ । ॥ 
एवं च शन्यवादौऽपि तदविनेयानुशण्यतः । ` 
अभिधाय ह्युक्तो क्ते तच्चवेदिना ४७६ 
टसं प्रकारं च~यवादके संम्बन्धमे भी वस्तुस्थिति यही प्रतीत होती 
कि तच बद ने उपसक्त प्रतिपादन कन्दी शिष्यं किरषों कौ योग्यो को व्यनि 
मं रखकर किरी अमित्रां विहोव से कियो 


~ ~ ~ ~~ 


कोई अथेविरोषप पहनाया जाने पर शुन्यवाद मी एक स्वीकृार्‌ करने योग्यं बाद धने ॥ 
जाता है| 


सातवा स्तबक. ` 

(१) जेनसम्मत निस्यानित्यलवाद काः समथेन। 

अन्ये. स्वाहुरनाययेव जीवाजीवात्मकं जगत्‌ । 

सदुत्पादच्ययध्रौज्ययुक्तं शाच्कृतश्रमाः ॥४७५७॥ 
| शाखो का - परिध्रमपूवक . अव्ययः करनेवाले . कुछ  दृसुरे वादियों ने 
` ` जीवो तथा सनीवों के पुंजभूतः इस जगत्‌ के संबन्य मे कहा है कि वहः अनादि 
है, तथां वास्तविकं अभ, मे उत्पत्ति, विनाश एवं स्थिरता से सम्पन्न हैः | 
| रिष्पणी-- प्रस्तुत स्तवक मेँ हरिद्र ने जेन-परंपरा, की दादीनिकः म्रन्यताभों 

` का प्रतिपादन समथेनपुरःसर किया है । यह एक जेन मान्यता है कि जगत्‌ 
.. के चेतन भाग का निर्माण अनंतस्य आत्मार्दै करती है (जिनका सामान्य 
पारिभाषिक नाम (जीवः है) तथा जड़ भाग का निर्माण अनन्त॒संख्यक. परमाणु 
, करते है (लिनका. सामान्य पारिभाषिक. नाम अनीवः है) है ।' परमाणमो क्‌ 
संबन्ध मे यह भी माना गया है कि वे भापस मेँ जुड़-मिक कर जगत्‌ कौ इन उन 
, ` भौतिक वस्तुणों को जन्म- देते हैः जवकिं जीवों के संबंध मे यही. माना गयाहेकरि 
` . बै एक दूसरे से सवैथाः पृथक्‌ .रहते है । अन्तिम उल्टेखनीय वात यह है कि प्रत्येक 
`. जीव. तथा प्रत्येक परमाणु एकः नित्य. वस्तु होते हुए भी प्रतिक्षण रूपरूपान्तर 

धारण करता: रहता है । प्रस्तुत कारिका, मे हरिद्र ने, इन्हीं सव मान्यताभों को 
` ष्यान-म रसादहः। 

घटमौरिघवरणार्थी नाशोत्पादस्थितिष्ययम्‌ । 
शोकभमोद्‌माध्यस्थ्यंः. जनो. याति; सहेतुकम्‌ ॥४७८॥ 

। जब सोने का, षडा . नष्ट्‌. करके मुकुर, नायाः जात-है तब सोना पूववत्‌ 
` . स्थिति बना रहता है, सौर रेसी दश्चा मे यह एक. सकारण बात & कि. जिस ग्यक्ति 
 - को सोने.के, घडे की आवेश्यकता हो; वह शोक मे. पड़ जाए, जिसे सुकुट. की भाव्यः 
„ कता वह्‌ प्रसन्न.हो जाए तथा जिसे सोने कौ. सावद्यकता हयोः वहः अपनी 

मन:स्थिति को पवेवत्‌ बनाए रखे । 
... ~ , दिप्पणी--हरिभद्र का आश्चय यहे कि जव एक.ही घटना को वड़े 
, ..करा नाश्च' सुकुट की उत्पत्ति" तथा 'सोनेका ्योँकाप्यों बने रहना इन तीन 

१ अ्रप्तुत +भजीवः के अन्तगत परमाणुभो के. अतिरिक्त भकाक्ष, धमे (गति संभव 

 , बनाने. वाला 'तत्त्वविशेष), अधमे(=स्थिति संभव बनानेवाला तत्त्वविशेष), तथा कार ये 
चार. भन्य्‌, जः तत्तव, भीः आदे, दै; उेक्िन प्रस्तुत प्रसंग मेँ. दम उनक्नो च्येक्षा करर ह! 


१९६ श श्ाश्नवार्ताचमुख्वय 


रूपो मे देखा जा सकता ह तव यही मानना चाद्िए कि नगत्‌ कौ प्रत्येक वस्तु `. 
उत्पत्ति, नाश तथा स्थिरता इन तीन रूरी है । । 


पृयोव्रतो न दध्यत्ति न. फयोऽत्ति दधित्रत 
अगोरसव्रतो नोमे तस्मात्‌ त्वं जयास्मकम्‌ ॥२७९॥ .. 


निसने दृष पर रहने का वरत छया ह चह दही नही खाता, जिसने दहो पर॒, : 


रहने का तत छि है वह दूध नही पीठा, खोर जिसने मोरस नठेने कात्तच्िया .. 
है वहन दूष पीतादहैन दही खाता) इपसेसिद्धदोताहैकिणएकवस्तुका ... 
तापििकृ स्वरूप तीन प्रकार काहे। । 


रिप्पणी--हरिमद्र का मादाय यह है क्रि एक दही घटना दूध का नारः 
दही कौ उत्पत्तिः तथा 'गोरस काल्योंकास्यों बने रहनाः इन तोन ख्यो मंदेखी ` 
जा सकती है । ओर इससे भी निष्कषं यही निकटठता है कि जगत्‌ की प्रवयेक वस्तु ` 
उत्पत्ति, नाद तथा स्थिरता इन तोनों ख्पोवारी है । 


अच्राप्वभिद्धत्यन्ये बिरुदं हिं मिथच्यम्‌ । 
एकतरैवेकदा नैतद्‌ घटां पाज्चति जातुचिद्‌ ॥४८०॥ ४ 
इस संबन्ध मै भौ कुछ दृसरे वादियों का कहना है कि उक्त तीन धर्मौ का  . 
अर्थात्‌ उत्पत्ति, विनान्च एवं स्थिरता का) एक साथ रहना परस्पर विरोधी है-- . ` 
जिसके फ्टस्वरूप स्थिति यह बनती है क्रिये तीन घर्म एकदही. स्थानपर एकी `. 
समयम क्रभी नहीं पाएजाते। . . । 
 उस्यादोऽभूतमवनं विनादास्द्षिपयेयः । 
ध्रौव्यं चोमयशरन्य यदेकदैकत्र तत्‌ कथम्‌ ॥४८१॥ 
,  चउत्यत्ति करा अथं है अस्तित्व मँ न रहौ वस्तु का अस्तित्व मँ जाना, विनाश . 
का सथे हे इस्तका उख्टा (अर्थात्‌ जस्तित्व मँ आई हुई वस्तु का ` अस्तित्व मेँ न रहना), ` 
जवकि स्थिरता क्रा सथ हे उत्ति तथा विनादा दोनों से शल्य होना; जव वात 
पेसी है तव ये तीन धर्मं एक ही मं एक दही स्थान पर केसे रह सक्ते है 
शोकममोदमाध्यस्थ्यय्क्तं यच्चा साधनम्‌ । 
तद्प्यसाम्धतं यत्‌ तद्‌ वासनाहेतुकं मतम्‌ ॥४८२॥ ` 1 
` प्रस्तुत मत कै समर्थनमें जो कटा गया किं एक ही घटना के फटस्वूप `", 
एक व्यक्ति क मन मं शोक उत्पन्न होता दै, दूसरे के मन मेँ प्रसन्नता तथा तीसरे „` 


सात्वं . . । १९.७ 


` की मनःस्थिति पूरैवत्‌ वनी रहती है, वह अनुचित है; क्योक्रिं एक व्यक्ति के मन पे 
रोकं आदि उत्पन्न होने का कारण तो इस मन कौ वासना है। 
किञ्च स्याद्वादिनो नैव युज्यते निश्चयः क्वचित्‌ । 
स्वतन्तरापेक्चया तस्य न माने मानमेव यत्‌ ॥४८३॥ 
दूसरे, स्याद्वाद का सिद्धान्त मानने वाटे एक न्यक्ति के हिए (जैसा ग्यक्ति 
- कि प्रस्तुत वादी है ) किसी मी मान्यता का प्रतिपादन निरचयपूर्वक करना युक्तिसंगत 
नहीं क्योकि एेसे व्यक्ति के परंपरागत विद्वास का तकाजा तो यह है कि ठीक उघ्ती 
वस्तु के संवंध मे जिसे वह्‌ प्रमाण कह रहा हो वह यह भी कहे कि वह्‌ प्रमाण नहीं| 
. रिष्पणी- जेन ददौन की मान्यतानुसार एक वस्तु भावषूप तथा अमाव्‌- 
खूप दोनों हुमा करती है; इस पर प्रस्तुत विरोधी की मापत्ति है किं तव तो जैन 
को चाहिए कि व्ह एक ही कथन को प्रामाणिक तथा अप्रामाणिक दोनों माने 
(ओर पस दशा मे ङुछ भी सिद्ध-असिद्ध करना उसके ठिए असमव बन जाना 
चाहिए) । सस्यादवाद' र्द का जथ हे प्रत्येक कथन को सापेक्ष अर्थं मँ हय सत्य 
मानने का सिद्धान्त | । 
संसखार्यपि न संसारी शक्तोऽपि नस एव दि। 
तदतदरूपभावेन स्वेमेवान्यवस्थितम्‌ ॥४८४॥ 
इसी प्रकार, उक्त व्यक्ति एक संसारी आत्मा के संवध मै यहं मी करेगा 
किं वह संसारी नहीं तथा एकर मुक्त आत्मा के संबेधमें यह भी कि वह्‌ मुक्त नहीं । 
रेप्ी दशा मे इस व्यक्ति के मतानुसार बात यह ठहरती है कि प्रत्येक वस्तु परस्पर- 
विरोधी स्वरूपोवारी हे ओर इसच्ए किसी भ निस्ित स्वरूपवाही नहीं । 
त आहुयकृटोर्पादो न घटानाशधर्मकः । 
स्वर्णान्न वाऽन्य एवेति न विरुद्धं मिथस्यम्‌ ॥४८५॥ 
इस सके उत्तर मेँ प्रस्तुत वादी का कहना है कि (उस पूर्वोक्त दान्त मै) 
सुकुट की उत्पत्ति घडे के नाश के स्वभाववाी नहो देसी बात नदीं भौर वह 
ˆ सोने से सर्मेथा भिन्न बुक हो रेसी वातत नही, भतः उपरोक्त तीन परमो का (भर्थात्‌ 
उत्पत्ति, विनाश, स्थिरता का) एक साथ रहना परस्परविरोध नहीं । 
रिप्पणी--हरिमेद्र का भदरय यहहैक्रि एक ही षटनाकाश्वडेका 
नाश, सुकुर की उत्पत्ति" तथा सोने का ञ्योंकात्यों वने रहना ईन तीन रूपो 
वारी हीना एक प्रत्यक्षसिद्ध वात है । 
२९ 
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न चोत्पाद्व्ययौ न स्तो प्रौन्यवत्‌ तद्धिया मतेः । ` 
नास्तित्वे तु तयोर््रौ व्यं तच्चतोऽस्तीति न पमा ॥४८६॥ 
उत्पत्ति तथा विना इमा न करते ह रसौ वात नही, क्योकि हमं स्थिरता ` 
के समान ही उत्पत्ति तथा विनादा कामी ज्ञान होतादहे; वात तो यहद क्रि यदि 
उत्पत्ति तथा विन हुमा न करते होते तो स्थिरता वस्तुतः होती है यह जान 
भी प्रामाणिक न होता) 
धिप्पणी - प्रस्तुत कारिका मँ हरिमद्र एक रेसे विये को संवोधित कर रहे 
जो स्थिरताको तो वास्तविक मानता दहै ठेकिन उत्पत्ति तथा विनादा को अवास्तविक । 
ओर उनका मन्तन्य यह है कि हमे स्थिरता का ज्ञान उत्पत्ति तथा विना की पृष्ठभूमि 
मह हुमा करता है । , 
न नास्ति प्रौव्यमप्येचमविगानेन तद्गते । 
अस्याञ्च श्रान्ततायां न जगत्यभ्रान्ततागतिः । ४८७॥ 
स्थिरता नहीं हुमा करती रेस वात मी नहीं, क्योकि हमं स्थिरता का 
ज्ञान निर्दोष पसे होताहै; भौर यदि स्थिरताविषयक हमारा यह ज्ञान भ्रान्त 
हेतो जगत्‌ मेँ अश्रान्त ज्ञान जेसी कोई वस्तु नहीं । 
टिप्पणी -- प्रस्तुत कारिका मेँ हरिमद्र एक देसे वादी को संबोधित कर्‌ रहे 
ह जो उत्पत्ति तथा विना को तो वास्तविक मानता दहै ठेकिन स्थिरता को 
अवास्तविक्र । जर्‌ उनका मन्तव्य है क्रि स्थिरता के सं्वध मे होने वाटी हमारी 
प्रतीति उतनी ही जश्वान्त है जितनी मश्रान्त हमारी कोई मी म्र्त॑ति हो सकती दै। 
उरपादोऽभूवभवनं स्वहेतवन्तरथमेकम्‌ । | 
तथाभरी तियोगेन' विनाश्स्तद्विपथयः ॥४८८॥ . `. 
उत्पत्ति का र्थ है अस्तित्व मँ न रही ए वस्तु का मस्तित्व मँ आना यौर्‌ 
यह तु का नाश (उपादानकारण के एक. ख्पविरोष का नाद) रूप हुमा 
करती है, यह इसच्ए कि मँ इस प्रकार की प्रतीति होती हे । विनाशा उत्पत्ति का 
टीक उर्टा होता है (अर्थात्‌ विनादा का अथं है अस्तित्व मँ सा हई एक वस्तु 
का अस्तित्व मेँ न रहना ओर यह “उपादानकारण के एक रूपविरोष कौ उत्ति 
खूप इमा करता है) । ` 
रिप्पणी- हरिमद्र का आश्य यह्‌ है क्रं करिसो वस्तु के उत्पन्न होने का 
अथेह इस वस्तु के उपादानकारण द्वारा एक पुराना खूप छोडकर इस्त वस्तु के 
क्का पाटः: तथा प्रतीति" 


सात्वं स्तवक - १९९. 


रूपका धारण क्रिया जाना जवक्रि किसी वस्तु के नष्ट होने का अर्थ है इस वस्तु 
के उपादानकारण द्वारा इस वस्तु का रूप छोडकर एक नए खूप का धारण करिया 
जाना; (वहां मी देखा जा सकता है कि उत्पत्ति नाश तथा स्थिरता को साथ छिए 
चरती है ओर नाश उत्पत्ति तथा स्थिरता को) । 
तथेतदुभयाधारस्वभावं प्रौञ्यमित्यपि । 
अन्यथा जितयाभाव एकैक 8 न तत्‌ ॥४८९॥ 
स्थिरता इन दोनों का (अर्थात्‌ उत्पत्ति तथा विनाक्च का) आधारख्प हुभा 
करती है; यदि रेसानदहौतो इनतीनोमे सेएककाभी पाया जाना संभव 
नहीं । तब फिर. उपपत्ति, विनाश तथा स्थिरता एक ही स्थान तथा समय में क्यों 
नहीं पाएु जारे? 
एकत्रेवेकदैत्रेतदिं्थं अयमपि स्थितम्‌ । 
न्याय्ये भिन्ननिमित्तसात्‌ तदभेदे न युज्यते ॥४९०॥ 
इस प्रकार एक ही स्थान तथा समय मँ इन तीनों का (अर्थात्‌ उत्पत्ति) 
विनाश्च एवं स्थिरता का) पाया जाना युक्तिसंगत है ओर वह इसदिए फि इन तीन 
के निमित्त परस्परमिन्न है यदि इनके ये निमित्त परस्पर भिन्न न होते तव एेसा 
होना (अर्थात्‌ तव उत्ति, विना एवं स्थिरता का एक ही स्थान तथा समय मेँ 
पाया जाना) युक्तिसंगत न होता | । 
रिप्पणी--हरिभद्र का आदय यह है कि उत्पत्ति, विनाशा तथा स्थिरता , 
एक ही वस्तुस्थिति के. तीन .विभिनन पद्ध है । यह इसलिए किं एक वस्तु के उत्पन्न 
होते समय इस वस्तु का उपादानकारण व्यो का स्यो बना रह रहा होता है, इस 
, उपादानकारण मँ एक पुराने रूप का नाश दहो रहा द्योता है तथा उसमे एक नए 
- खूप की उत्पत्ति हो रही होती हे । 
इष्यते च परर्मोहाद्‌ तत्‌ क्षणस्थितिषर्भिणि । 
अभावेऽन्यतमस्यापि तत्र तं न यद्‌ भवेत्‌ ॥४९१॥ 
उत्पत्ति, विनाश्च तथा स्थिरता इन तीन धमौ का एक ही वस्तु मेँ एकं साथ 
रहना हमि (क्षणिकवादी) विरोधी को भी स्वीकार है-- यथपि उसकी बन्ञानपू्ण 
मान्यता है किं यह वस्तु क्षणिक हुआ करती है; यह इसषटिएु कि एक क्षणिक वस्तु 
यदि `उस्पत्ति, विनादा तथा स्थिरता इन तौनो धर्मो सेयुक्त नदो तो वृह क्षणिक 
ही नदीं द्यो सकती । 
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टिष्पणी--हरिभद्र का जाय यह है कि क्षणिकवादौ मी उद्त्ति, विनाश | 
तथा स्थिति तीनो कौ वास्तविकत। को स्वीकार करता है-सठे यह्‌ -उसकी एक श्रान्त 
धारणा हो करि स्थिति अनिवार्य॑तः क्षणक्र इञ। करती हे । | 
भावमायरै तदिष्टं चेत्‌ तदिस्थं निर्विशेषणम्‌ । 
प्षणस्थितिस्वमावस्वं न हुस्पादभ्ययौ विना ।॥४९२॥ 


स्तुत वादी कह सकता है कि वह एक वस्तु को अस्तित्वीट भर मानता . ` 


हि । ठेक्रिन इस पर हमारा उत्तर है कि तव तो यह वस्तु निर्विंरोषणद्ूप से शस्ति- ` 
तवश्ी हुई (अर्थात्‌ तव वह॒ भस्तित्वदीढ से अधिक कुछ नहीं इई) नवक किसी ` 
वस्तु का क्षणिक होना तव तक संभव नहीं जव तक्र उसकी उत्पत्ति तथा उसका . 
नारमभमीनदहोतेहों) | व 
तदि्थभूतमेषेति द्राग्नभस्तो न नाहुचित्‌। ,. 
भूर्वाऽमावद्च नाश्चोऽपि तदेवेति न लौकिकम्‌ ॥४९३॥ 
कहा जा सकता है करं एक वस्तुको हम इसी छप मँ (स्थात्‌ क्षणिकरूप 
म ही) अस्तित्वशीढ मानना चाहिणए; केकिन इतत पर हमारा उत्तर है कि यह वस्तु 
कहीं माकाश से तो टपका नहीं करती (अर्थात्‌ यह वस्तु उत्पत्ति कौ प्रक्रिया से 
स्ूल्य तो नही) । दूसरे, अस्तित्व मेँ रहने के पश्चात्‌ मस्तित्व म न रहने वाकी मौर 
इस प्रकार नष्ट होने वा वस्तु के संवन्ध मे यह्‌ कहना किं यह भरितत्वशीटल्प 
दी हे छोकसम्मत नहीं । । । 
रिप्पणी--हरिमदर का माशय यह है क्रि उप्पत्ति-प्रक्रिया कौ वास्तविक्रता 
को स्वीकार करिए विना यह भी नदीं समन्ञा जा सकता कि एक वस्तु स्थिति मे 
आती कैसे है (भटे ही वह क्षण भरके छिषए स्थिति-में क्यों न जाए) । दूसरी भोर, 
एक वस्तु की स्थिति को उसके नाश से अभिन्न मानना अन्तर्विरोषपूर्णं है, कर्योकरिः 
स्थिति का अथे दै एक वस्तु करा सत्ता मेँ रहन। जवंकिं नाश का जै हे एक वस्तु 
का सत्ता मेँ रहने के पड्चात्‌ सत्वा मँ न रहना | 
वासनादेतुकं यच्च ` शोकादि परिकीर्तितम्‌ । 
तदयुक्तं यतद्चित्रा सा न जाखनिवन्धना ॥४९४॥ 
प्रस्तुत वादी ने जो यहं कहा क्रि "एक ही वस्तु विभिन्न "व्यक्तियों के मन 
म शोक्तं आदि. विभिन्न भावनां उत्पन्न करती है इसका कारण इन व्यक्तियों के 
`  १क्छ्ा पाठः शोकादिपरि° 
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¢ मनकी. वासना है (न कि इस वस्तु का अनेक स्वमावों वाटी होना) वह उचित 
. नही, स्योक्ति विभिन्न व्यक्तियों के मन में विभिन्न वाप्षनाभों का उदय जकारण 
: नहीं हो सकता । 
सदाभावेतरापत्तेरेछमावास्च वस्तुनः 
तद्भावेऽतिभरसंगादि नियमात्‌ संभरसञ्यते ॥४९५॥ 
` कर्योक्तिं यदि एक व्यक्ति के मन मँ एक वासना अकारण उत्पन्न हो सक्रती 
५ हैतोञ्तेया तो सदा उष्पन्न होना चादिएया कमी नहीं| दूसरे, यद्वि माना 
, , जाए क्कि प्रत्येक वस्तु एक ही स्वभाव वारी है मौर फिर मी वह्‌ विभिन्न व्यक्तियों 
कै मनमें विभिन्न वाक्तनामों को जन्म दे सकतीदहैतो निश्चय ही सवाज्छनीय 
निष्क स्वीकार करने के दिए तथा एेसी ही दूसरी कटिनाहयों का सामना करने 
. के दिए ह्मे वाध्य होना पड़ेगा | 
न मार्ग समानमेवेति सवेथाऽनिश्चयस्च यः 
उक्तो न युज्यते सोऽपि यदेकान्तनिवन्धनः ।४९६॥ 
फिर प्रस्तुत वादी ने जो यह कहा किं स्याद्वाद का सिद्धान्त मानने वाठे 
व्यक्ति की दृष्टि में एक प्रमाण प्रमाण नहींही हे तथा एक वस्तु का स्वरूप मनि. 
 स्चित ही है वह उचित नही -यदि प्रस्तुत वादी इन मान्यताभों को एकांगी अर्थं 
पहना कर्‌ अपनी आपत्ति प्रकट कर्‌ रहा हों । 
मानं तन्मानमेवेति परत्यक्षं ह्गिकं न तु। 
तत्तच्चेन्मानमेेति स्याद्‌ तद्भावादते कथम्‌ ॥४९७॥ 
सचमुच, यदि कहा जाए कि एक प्रमाण प्रमाण होता ही है तो हम 
उत्तर देंगे कि प्रत्यक्ष तो अनुमान नहीं होता ( यथपि प्रत्यक्ष तथा अनुमान 
दोनों प्रमाण है) कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष पर्क्ष प्रमाण तोहे हौ ( मले 
` ही वह अनुमान प्रमाण नहो ) ठेकिन तव हम पूरेे कि प्रत्यक्ष जवतक अनुमान 
प्रमाण भी नहता हो तब तक हम केसे कट सकते है कि वह प्रमाण होता 
दी ह। 
चिप्पणी--हरिभद्र का माशय यह हैकिंजवखतथागककेदौो उप 
विभागहो तव यदि कोई के किं एकक कहोताहीहे तो उते गह भौ 





` १.खक्ापाठ सद्‌ा भावे 1 २ खं का पाठ वेतरापत्तिः 
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मानना पडेगा करिइसक कोख तथा ग दोनों हना चाहिए | हरिद्र के जपने 
मतानुसार एक कखतथा गमँसेकोई एक हौनेके कारण क दहै जवक्रि वह. 
खतथागमतेकोईषएकन होने के कारण कन्हीभी ह! 
न सखसन्वं प्रासं सदसंच्वविरोधतः । 
स्वसच्वासन्ववन्न्यायान्न च नास्त्येव त तत्‌ ॥४९८]) 
एक वस्तु कौ अपनी सत्ता ही किसी दूसरी क्तु की असत्ता नही, क्योकि 
इस पदी वस्तु की पत्ता तथा इस्त दूस्रो वस्तु करौ सत्ता उसी प्रकार युक्तितः 
पस्स्य व्रिरोधी होनी चाहिए जसे करि इस पहषटी वत्तु की सत्ता तथा उसकी अपनी 
हो सत्ता परस्परविरोधी है; सौर न यही क्हाजा सकताहै कि जहां एक 
वस्तु की सत्ता रहती है वहां किसी दूसरी वस्तु कौ असत्ता नहीं रहती । 
टिप्पणी--दहरिभद्र का आश्य यह्‌ है करि अपने छप वादी होनाः तथा 
किमी दूसरी वस्तु के छप वधी न होनाः ये दो परस्पर भिन्न घर्म प्रध्येकृ वस्तु 
मँ अनिवार्यतः साथ साथ रदा करते हैँ! ये धर्मं परस्पर भिन्न तो इसङिष है फर 
इनमे से पहटा भावरूप है मौर द्रा भावप, वे एक वस्तु म अनिवार्य॑त 
एक साथ इसच्यि रहते हैँ कि यदि रेरा नदहोतोयातो यह वस्तु भपने दप 
वाटी भी नहीं होनी चाहिएया वहू क्रिसी दूसरी वस्तु के छप वाष्ठी भी 
होनी चाहिए । 
परिकिसिपितमेतच्चेन्न वित्थं तयतो न तत्‌ । 
ततः क इद दोपश्चेन्न तु तद्धावर्घ॑मतिः ॥४९९॥ 
कहा जा सक्ता है क्रि जहां एक वस्तु की सत्ता रहती है वां किसी 
दूसरी वस्तु को सपत्ता का रहना एक कल्पनासिद्र वत दै; ठेक्रिन इस पर 
हमारा उत्तर है करि तव तो उक्त पहली वस्तु को सत्ता के स्थ मँ उक्त दूसरी वस्तु 
का रहना एक वस्तुर्थितिसिद्ध वात नदी हुई । पूछा जा सक्ता है किं इसमें दोष 
क्या; इस पर हमारा उत्तर है क्रि तव तो उक्त पदी वस्तु कौ सत्ता के स्थ ` 
मँ उक्त दृसरौ वस्तु कौ भी सत्ता का रहना एक वस्तुस्थितिसिद्ध बात 
होनी चाहिए । 
रिप्पगी--हरिमद्र का साय यह क्रि क के स्थितिस्थट मे यदि 
का नास्तित्व' एक कर्पना तिद्ध वात है तो उस स्थर में शख का मस्तिव्व' एक 
१८. द दोनों ख पाठ : तदसच्व । 
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वस्तुस्थितिसिद्ध बात होनी चाहिए भौर तव फिर हमे जहां क दीखता दहै वही 
ख .भौ. दीखना चाहिये । 
अनेकान्तत एवातः सम्यग्‌ मानव्यवस्थितेः । 
स्यादवादिनो नियोगेन युज्यते निश्वयः परः ॥५००॥ 
दस रकार क्योकि अनेकान्तवाद का आश्रयल्नेपर ही प्रमाणो का यथाथ 
स्वरूप स्थिर हो पाता है यह बात युक्तिसंगत ठहरती है किं वस्तुमं का स्वरूप 
निर्चय आदद खूप से तथा नियमतः कर पाना स्याद्वाद का सिद्धान्त मानने वाठे 
म्यविति के चिणि ही संभव ह। 
रिप्पणी-- "अनेकान्तवाद इन्द का मोटा अथै है (जगत्‌ की प्रत्येक 
वस्तु को मावूप तथा सभाव रूप दोनों मानने का सिद्धान्तः । 
एतेन सर्वमेवेति यदुक्तं तम्निराछृतम्‌ । 
शषिप्यव्युत्पत्तये किञ्चित्तथाऽप्यपरमरुच्यते ॥५०१॥ 
दतना कहकर ही हमने उन सव आपत्तियों का खंडन कर दिया जो हमारे 
मतके विरुद्ध उपर उठाई गई थी, ठेकिन फिर मी शिष्यो को शिक्षित करने के 
उदेश्य से हम इस संबन्ध मेँ कुक अतिरिक्त बातें कहने जा रहै है । 
संसारी चेत्‌ स एवेति कथं भुक्तस्य संभवः । 
युक्तोऽपि चेद्‌ स॒ एवेति व्यपदेशोऽनिवन्धनः ॥५०२॥ 
यदि एक संसारौ सात्मा संसारी ही हे तव कोई त्मा सुक्त कैसे हो 
सकती है १ ओर यदि एक सुक्त मात्मा मुक्त ही है तो उसे सुक्त कहने के पीके 
कोई कारण नहीं । 
संसाराद्‌ विपरुक्तो यन्पुक्त इत्यभिधीयते । 
नैतत्तस्मैव तद्धावमन्तरेणोपपघते ॥५०३॥ 
वर्योकि संसार से सुक्त हुईं आत्मा कोही मुक्त का जाता है, ओर इस 
कथन की सगति यह माने बिना नहीं बेड सकती कि एक संसारी मात्मा ह सुक्त 
खूप धारण करती है । 
तस्यैव च तथामावे तन्निष्ृ्तीतरारमकम्‌ । 
द्रग्यपर्यायचद्‌ वस्त॒ वादेव प्रसिद्ध्यति ।५०४॥ 
ओर यदि यह सच है कि एक संसार मात्मा ही अन्त मे जाकर मुक्त बन 
जाया करती है तो बल्पूर्वक यह वात सिद्ध हयो गई कि प्रत्येक वस्तु विनाशी एवं 
अविनास्ी इन दोनों रूपों वारी तथा द्र्य एवं पर्याय इन दोनों रूपों वाड है । 
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दिप्यणी -- जेनदरन की पारिभाषकर रब्दावंडीर्मे ध्न्यः एक वस्तु कै 
अविनाशी पह का नाम है तथा “र्वाय' इस वस्तु के विनाशी पह का । गहरी दृष्टि, 
से देखा जाने पर चेतन जीवों तथा भोतिक परमाणुभों को ही द्रव्य कहा जाना 
चाहिए तथा इनमे से प्रत्येक दन्य की क्षण प्रतिक्षण वदने वाटी अवस्थाभों को 
उस द्रव्य के पर्याय | ठेकिन व्यवहार म दैनदिन जीवन कौ स्थूढ वस्तुभों का 
वर्णन भी द्रव्यपर्याय की भाषार्मे करिया जाता है। उदाहरण के लिए, जव सोने 
का घडा तोडकर्‌ सुकुट वनाया नाता है त्तो कहा जाता है कि य्ह (सोना-दन्यः 
म "घड़ा-पर्यायः का नाद्य होकर्‌ 'सुकुट-पर्यायः का जन्म हो गया, याजवदृघ 
जमकर दही बन जाता है तो कटा जाता है कि यहाँ 'गोरस~द्रन्य' मेँ (दध~पर्याय 
का तार होकर ष्दही-पर्यायः का जन्म हो गया। - 
छञ्जते वारयचरतैवषै एव न चापि यत्‌ । 
सुवा न छञ्जते चान्यस्तेरायत्यैव चेएते ॥५०५॥ 
युवैव न च वृद्धोऽपि नान्या वेष्टन च तत्‌ । 
अन्वयादिभयं वस्तु तदभावोऽन्यथा मवेत्‌ ॥५०६॥ 
एक युवा व्यक्ति वचपन भ किंए गए अपने कार्म पर छञ्जित होता है 1 
ययपि वह अव व्वा नदी, ओरटठीकये ही काम किसी दूसरे युवा व्यक्तिको 
ठञ्जित नहीं करते (क्योकि ये इस दृतरे युवा व्यक्ति के वचपन मेँ किए गए काम 
नही) । इसी प्रकार एक युवा व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था के सुविधाथ कुक काम करता 
ह यचपि वह युवा ही बद्ध नहीं बौर नही कोई एकं व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के 
सुविधाथे कुठ काम करता है । भतः यह सिद्ध हो गया कि एक वस्तु अन्वय आदि 
(अथात्‌ "अन्वय एवं व्यतिरेकः = स्थिरता एवं विना) स्वभावो वाङ है, वरना 
हस स्तु का अस्तित्व ही संभवे न होगा } । 
रिप्पणी--हरिभद्र का आदाय यह हे किं जव एक व्यक्ति कौ वाल्यावस्था, 
युवावस्या, दृद्वावस्था को एक दूसरे भ्यक्ति कौ वाल्यादस्था, युवावस्था, बद्धावस्था 
से प्रथक्‌ ख्यमंदेवना संमवदैतो इसका अर्थं यह्‌ हुमा किं प्रत्येक ग्यक्ति अपनी 
बाल्यावस्था यादि के बीच किमी न किसी मर्थं एक भी वना रहता हि। 
अन्वयो व्यतिरेकर्च द्रव्यपर्यायसंतवितौ । 
अन्योन्यव्याप्तितो भेदामेदशृत््ैव वस्तु तौ ॥५०७॥ 
स प्रकार अन्वय (स्थिरता) एव व्यतिरेक (नाश) जिर करमशः रम्य" एवं 
रयाय" मी कटा जाता है मनिवायैतः एक दूरे के साथ रहते हुए ही वस्तुस्वरूप 
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का. निर्माण करते है, सौर इस वस्तु मे रहते हुए परै (एक विदृक्षण प्रकार से) परस्पर 

` भिन्न तथा परस्पर अभिन्न दोनों है। 
न्योन्यव्थाप्तिरेकान्तमेदेऽमेदे च युज्यते । 
अतिपसंगादैक्याच्च शब्दा्थीनुपपत्तितः ॥५०८॥ 

जोदो धर्म एक्‌ दूसरे से जव्यन्त भिन्न भथचा अत्यन्त अभिन्न है उनके 

संबन्ध म यह बात युक्तर्सगत नहीं क्रि वे अनितरा्यतः एक दूसरे के साथ रहते 

` है क्योक्गिये दो धम्म सापस म अघ्यन्त भिन्न है तो उन्हें एक दूसरे का भनिवार्थ 

साथी मानना मनमानी करना होगा, ओर यदि वे आपतत म अत्यन्त अभिन्न है 


 - तवषे एकहीधर्म हो गएल(नकिदो धरम रहे) । दुसरे, उक्त धर्मौ को आपस 


- मेँ अत्यन्त भिन्न भथवा अत्यन्त अभिन्न मानने पर “निवातः एक दूसरे कै 
साथ रहना! इस शब्दावधी का अथं करना असंमव हौ जाएगा । 
रिप्पणी- हरिभद्र का आशय यह है कि एक वस्तु का भावरूप पह 
तथा उसका अमावरूप पद्ध परस्पर भिन्न भी है तथा वे अनिवार्यतः साथ साथ 
भी रहते है। 
॑ अन्योन्यमिति यद्‌ मेदं व्याप्तिश्चाह विपर्ययम्‌ । 
मेद्‌ामेदे दयोस्तस्मादन्योन्यत्याप्तिसभवः ॥५०९॥ 
उक्त धर्मौ के संबन्ध मँ "एक दूसरे" इस शब्द का प्रयोग सिद्ध करता है 
कि वे आपसमे भिन्न ह तथा उनके संबन्ध मे यह कहना कि बे (अनिवार्यः 
 सराथ.रहते है" सूचित करतादहै किवे आपस म भ्रभिन्नहै। रेसौ दामं इन 
घमौ का सापस में भिन्न एवं अभिन्न दोनो स्वभावो वारा मानने प्रर ही उनके 
संबन्ध मँ यह कहना सम्भव होना चाहिए कि वे अनिवार्यतः एक दूसरे के साथ 
` रहा करते हे। 
एवं न्यायाषिरुद्धेऽस्मिन विरोधो दूभावनं तरृणाम्‌ । 
` व्यसनं धीजडत्वं' वा भकराश्चयति केवम्‌ ॥५१०॥ 
इस प्रकार जब प्रस्तुत धमो को भेद तथा अभेद दोनों स्वभावो वाडा 
मानना युवितविरुद्ध नहीं तव रोगो का (अर्थात्‌ हमारे प्रतिदन्दरियों का) हमारी 
, मान्यता मे भन्तर्विरोध दिखेटाना या तो उनकी प्याटुताभाव क्रा घोतक दै 
या उनकी बुद्धिकौ मूढता सात्र का] 
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न्यायात्‌ खड विरोधो यः स विरोध इदोच्यते । 
यद्वदेकान्तमेदादौ तयोरेवापरसिद्धितः ।॥५११॥ 
हस सम्बन्ध मे अन्तर्विरोधपृणी मान्यता वही कहती है जिसका चन्तर्विरोध 
युवितसिद्र हो; इस प्रकार की मान्यता का च्टान्त है प्रस्त॒त धर्माको आपस्चमें 
सवैथा भिन्न सादि (अर्थात्‌ स्वेथा भिन्न अथवा सर्वथा ममिन्न) मानने के सिद्धान्त, 
ओर्‌ वह इसषिए क्रि उन सिद्वान्तों को स्वीकार करने पर्‌ यह सिद्धं करना सम्भव 
नही होता करि एक वस्तु मेँ प्रस्तुत दोनों धर्मं (अर्थात्‌ स्थिरता एवं विना) एक 
साथ कैसे रहते है । 
मृददरव्यं यन्न पिण्डादिधर्मान्तरविषनितम्‌ । 
तद्‌ वी तेन बिनिभरक्तं कैवं गम्यते कचित्‌ ॥५१२॥ 
उदाहरण के दिषु, मिद्ध द्र्य का अनुभव पिण्ड आदि दूसरे धर्मौ (पिण्ड- 
पर्याय भादि धम) सेवत ख्पमें हम कही मी नही करते मोर नहीं हम पिण्ड 
सदि धमौ का अनुभव मिद्धी द्रव्य से सक्त रूपमे क्हीमी करते हैं। 
ततोऽसत्‌ तत्‌ तथा न्यायादेकं चोभयसिद्धितः । 
अन्यत्रातो विरोधस्तद्‌ मावापत्तिलक्षणः ।५१३॥ 
अतएव पिण्ड भादि धमो से मुक्त मिट्टी द्रव्य तथा मिद्ध द्रव्य से मुक्त 
पिण्ड आदि धर्म सत्तायून्य है ! इसी प्रकार, सामान्यतः द्रव्य तथा पर्याय इन 
दोनोंमेसे किसीषएक को ही सत्ताशची मानना युक्तिविरुद्र है भौर वह इसङिए 
कि इन दोनों ही की सच्चाज्ञीटता युक्तिसिद्ध है; अन्यथा (स्थात्‌ यदि द्रव्य 
तथा पर्याय को स्वैथा परस्पर भिन्न अथवा परस्पर अभिन्न माना जाएगा) तो 
इसी कारण से (अर्थात्‌ इस कारण से करि हमे द्रव्यो तथा पयायो का उक्त प 
म सनुमव नदीं होता) हमं यह असंगत वात मानने पर वाध्य होना पडेगा कि 
वस्तुभों मे दव्यपर्याय माव हौ नहीं पाया जाता | 
जाद्यन्तरास्मके चासिमिन्नानदस्थादिदुपगम्‌ । 
नियतत्वाद्‌ विविक्तस्य मेदादेर्चाप्यसतभवात्‌ ॥५१४॥ 


इस प्रकार भेद एवं जमेद का पक विचक्षण .प्रकार से साथ रहना संभव 
मानने प्र अनवस्था आदि दोषों के ठिएु अवकाद्च नही रह जाता भौर वह्‌ इसचिए 
१ कका पाठ : प््डादि घर्मा 1 रक कापाठयः्यदू वा 


[१ 


सातवां स्तवक ` १५०७ 


॥ कि वस्तुं का एेसा ही स्वरूप नियत है (अर्थात्‌ इसलिए करि वस्तुभोः के स्वप 
का नियमन भेद एवं अमेद दोनों मिख्कर करते है) । वैसा मानने पर्‌ इन दोषों 
के छिए अवक्रा इसलिए भी नहीकि मेद भादि का (अर्थात्‌ मेद अथवा मभेद 


 . का) अकेठे कहीं पाया जाना संमव नही। 


रिप्पणी--' अनवस्था अदि दोषो से हरिभेद् का माश्य उन भापत्तियोँ 
` सेहैजो जैनविरोधी दारौनिक अनेकान्तवाद के विरुद्ध उठाया करते थे । उदाहरण 
के छ्य, सनवस्था दोष निम्नित प्रकार से उठता हैः एकवस्तु कोजिन 
दो धमौके आधार पर स्थायो तथा परिविसचैनरील दोनों कहा जारहादहै ३ 
धमे भी जपनेमें रने वले छिन्हीं दूसरे दो धर्मो के आधार पर स्थायी तथा परि 
वरनशीर कहे जाने चाहिये, फिर उक्त वस्तु के उक्त धर्मौ मेँ रहने वारे ये धर्म 
अपने मे रहने वरे किन्ही धमा के आधार पर स्थायी तथा परिवतनशीर दोनों 
कहे जाने चाहिये; मौर इसी प्रकार यह क्रम भनन्तकार तक चछ्ता रहेगा | 
ेसी समी मापत्तियों के उत्तर मेँ हरिभद का यहौ कहना है कि स्थायित्व तथा 
परिविेन का प्रवयेक्र चस्तु मँ अनिवायतः साथ साथ रहना एक अनुभवसिद्ध बात 
है जवकि खकेठे स्थायित्व अथवा अकेठे परिवसन का किसी मी वस्तु मँ रहना 
एक प्रमाणसिद्ध बात नहीं । 
नामेदो मेद्रदितो मेदो वाऽमेदवर्जितः । 
केवरोऽस्ति यतस्तेन कतस्तच विकखनप्‌ ।।५१५॥ 
भैमेद्‌ से रहित केवल ममेद्‌ करट नहो पाया जाता मौरन ही ममेद्‌ से रहित 
केवछ मेद कहीं भी पाया जाता है; रेस द्या मेँ (केवल मेद॒ अथवा केव अभेद 
की सत्ता संमव मानते हुए) हमारे सिद्धान्त पर (जिप्तके अनुसार मेद एवं मभेद 
अनिवा्य॑तः साथ रहते है ) मापत्तियां उटाना कहाँ तक उचित दहै १ 
येनाकारेण भेदः फं तेनासरावेव वा द्यम्‌ । 
अलच्चात्‌ केवलस्येह सतश्च कथितत्वतः ॥५१६॥ 
उदाहरण के लिप, हमसे पूछा जाता है कि एक वस्तु जिस आकार से मेद- 
रूपवाछी है उस आकार से क्या वह्‌ भेदरूपवाद्ी ही हे अथवा मेद तथा अभेद 
दोनों रूपों वारी । ठेकिन इस पर हमारा उत्तर है किं कोई वस्तु केवल भेददूपवाङी 
अथवा केवल जभेदरूप वारी तो होती ही नही, सौर यह वस्तु जेसी है चह हम 
च र सके (अर्थात्‌ यह वस्तु भेद तथा अभेद दोनों खूपों वाटी है वह हम कह 
चुके ) । . 


१५८ को स््वार्तासिसुच्चय 


यतश्च तत्‌ पमाणेन गम्यते दभेयात्मकम्‌ । 
अतोऽपि जातिमात्र तद्नवस्थादिकंखनम्‌ ॥५१७। 
दूसरे, क्योकि शरत्येक वस्तु का भेद तंथा अभेद दोनों खूप वाटी होना एकं ` 
प्रमाणसिद्ध वात है इसच्एि भी एक कस्तु को मेद तथा अभेद दौनों ख्पों-वांडी 


दन है। | 
एवं ह्युभयदोपादिदोपा जपि न दूषणम्‌ । 
सम्यग जास्यन्तरत्वेन मेदामेदपरसिद्धितः ॥५१८॥ 
इसौ प्रकार, एक वस्तु को भेद्‌ तथा अभेद दोनो रूपों वाटी मानने का सिद्धान्त 
“स्वरूपमनिर्चय' आदि दोषो से मी दूषित नही, ओर वह इसचिए कि .भमेद तथा 
मेद दोनों का साथ रहना! इस प्रकार का एक ॒विषृक्षण वस्तुधर्म हमारे निकट 
प्रमाणसिद्ध है । 
रिप्पणी--यदि किसी धम के संवंधमें कहा जाए कि वहु एक वस्तु में 
रहता भी है तथा नहीं भी रहता तो यह कथन उभयः, “संशय' अथवा 'स्वङ्पमनि- 
सचय नाम वाटे दोष का भागी दहै; हरिमेद्र का कहना है कि-अनेकान्तवाद का 
सिद्धान्त प्रस्तुत दोष का भागी इसट्ए नही कि एक वस्तु मेँ एक घर्भं का रहना 
तथा उसी क्तु मँ उसी धमे का न रहना ये दोनों वातं एक विचक्षण छप से साथ 
साथ प्रकट होती हई हमारे मनुभव का विषय सचमुच वनती हैँ । £ 
'एतेनेतत्‌ धतिक्षिप्तं यदुक्तं पू्ष्रिभिः। 
विहयानुभवं मोहाञ्जातियुत्त्यटुसारिभिः ॥५१९॥ 
यह सव कहकर हमने यपे पूववत्ती सपने उन प्रतिद्न्दियो कौ वात का भी 
खण्डन कर दिया जिन्होंने अनुमव के सीशषय को तिखछांजछि देकर मूढतावश किन्हीं 
थोथी सडनासक्र युक्तियों का सहारा च्या था । 
दरव्यपर्याययोर्भेदे नेकस्योभयरूपता । 
अभेदेऽन्यंतरस्थाननिषटत्ती चिन्त्यतां कथम्‌ ॥५२०॥। 
(हमि उक्त ग्रतिदन्दियों ने कहा था ) द्य तथा पर्याय यदि परस्पर भिन्न 
ह तव एक वस्तु द्रव्य तंथा पर्वोय दोनो ख्यो वाटी नहीं हो सकती; सौर यदि द्रव्य ` 
तथा पर्योय परस्पर भरभिनन है तव सोचिए्‌ करि यहे करसे हो सकतादहेकि इनमे ` ` 
ते एक (अर्थात्‌ न्य) स्थिर रहता ह तथा दूसरा (नर्थात्‌ पर्याय) नष्ट होता हे. ` 


घातवां स्तव ` १५९ 


यनिचृत्तौ न यस्येह निष्टत्तिस्तत्‌ ततो यतः । 
भिन्नं नियमतो दृष्टं यथा कर्कः क्रमेखकात्‌ ॥५२१॥ 
कयो निसके ष्ट होने पर जो नष्ट नहीं होता वह नियमतः उससे भिन्न 
पाया जाता है, जैसे ककं (-एक प्रकार का घोड़ा) उट से। 
निवत्तते च पर्यायोनतु द्रव्यं ततोनसः। 
अभिन्नौ इव्यतोऽमेदेऽनिवृ्तिस्तत्सवररूपवत्‌ ॥५२२॥ 
पर्याय का नाश होता ठेक्रिन द्रष्य का नहीं मौर इससे यह सिद्ध इमा 
कि पर्याय द्रन्य से अभिन्न नहीं । यदि पर्याय द्व्य से पच्च भभिन्न है तो उसे 
उसी प्रकार अविनाशी होना चाहिए जसे वन्य होता दै । 
रिप्पणी--प्रस्तुत कारिका पे 'भनिवृत्तिः के स्थान पर "निवृत्तिः" यष्‌ पाठा- 
न्तर भी यरो विजयजी ने स्वीकार किया है; तव सं्वैधित कारिकाभाग शा अनुवाद 
होगा : “यदि पर्याय द्रन्य से सचमुच अभिन्न है तो द्रव्य को उस प्रकार विनाश्ची 
होना चाहिए जसे पर्याय होता दहै। 
अतिक्षिप्तं च यद्‌ मेदामेदपक्षोऽन्य एव दि । 
भेदामेदविकल्पाभ्यां हन्त † नास्यन्तरात्मकः ॥५२३॥ 
हमारे उक्त प्रतिदन्धियों कौ बात का खंडन इसच्ए हो गया क्रि केवल 
भेद तथा केव मेद इन दो धर्मो को वस्तुओं का स्वरूप मानने के सिद्धान्त की 
तुना मे "भेद तथा अभेद दोनों का साथ रहना इस एक धमे को वस्तुओं का 
रंवरूप भानेन का सिद्धान्त कुछ विलक्षण ही है । 
जात्यन्तरात्मकं चैन दोषास्ते समिय; कथम्‌ । 
मेदाऽभेदे च येऽस्यन्तं जातिभिन्ने व्यवस्थिताः ॥५२४॥ 


“मेद तथा मेद दोनों का साथ रहना' इ्त एक ध्म को वस्तुजों कां 
स्वरूप मानने वाठे विलक्षण सिद्धान्त पर वे दोष कैसे कम्‌ हो सक्ते हैँ जो केवछ मेद 
ठथा केव अभेद इन दो धमो मेँ से-जो एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है- किसी एक 
को वस्तुओं का स्वरूप मानने वारे सिद्धान्त पर गू होते है ` 

किञ्चिन्निवतते तेऽवरयं तस्याप्यन्यत्‌ तथा न यत्‌ । 
अतस्तद्‌भेद्‌ एवात्र निषटच्यादयन्यथा कथम्‌ ॥५२९॥ 
कहा जा सकता हे : “एक वस्तु का कुछ माग न सवय होता है जौर कुछ 
' भाग न्ट नहीं मी होता है; सतः मानना चाहिए किं यह्‌ वसतु हठे कौ अपेक्ष 





१६० शाक्वार्ता समुच्चय 


भिन्न ही हो जाती है । वरना दर वस्तु कै नार आदि की (भर्थात्‌ उक नाच, 
उत्ति आदि कौ) वात सभव हौ कैसे होगी £” इस्त पर हमारा उत्तर है: 
टिप्पणी- प्रस्तुत वादी के कहने का आदाय यह है क्रि किसी वस्तु मँ यदि 
एक भी धर्म नया उत्पन्न हो जाय तो मानना चाहिप्‌ कि वह्‌ व्तुनष्ट दहो गं 
तथा एकर नई व्स्तुका जन्म हो गया । सौर यहनजेन भी मानता हीदहै किं 
्रस्येक वस्तु मेँ प्रतिक्षण कोई न कोई नया घर्मं उत्पन्न होता है । 
तस्येति योगसामर्ण्याद्‌ मेद्‌ एवेति वाधितध्‌ । 
अभिन्नदेशस्तस्येति यत्‌ तद्व्याप्त्या तथोच्यते ॥५२६।॥। 


प्रस्तुत वादी ॐ उब्दों के र्थो पर्‌ विचार करनेसेहोसपष्टहो जातादै 
द्रि उसका कथन अन्तर्विरोघपृण हे; स्योकि व्हा कृहा जा रहा है कि जिस वस्तु 
काकु माग नष्ट हो गया होता दै वह पठे कौ अपेक्षा भिन्नहीहो जादी, 
टेक्रिन एक वस्तु को वही वस्तुः मानते हुए उत्ते पहर से सर्वथा भिन्न कते कहा 
जा सक्ता है ? सचाई यह है करि एक वस्तु के स्थितिप्रदेरा मे उ्पनन होने वा 
तथा उस वस्तु के स्वभाव मेँ साञ्चीदार होने वारी ही एकं दसरी वस्तु के संव॑ध मे कहा 
जातादहै क्कि वह उप्त पटी वस्तु के भागतः नष्ट होने पर अस्ति मे भाई है] 


अतस्तद्मेद्‌ एवेति प्रती तिविशुखं वचः । 
तस्यैव च तथामावाद्‌ तन्निषटत्तीतरार्मङम्‌ ॥५२७॥ 
अतः उक्त प्रकारसे किसी वस्तु के सम्बन्ध में यह कहना कि भागतः नष्ट 
होने के फटस्वरूप वह हठे की अपेक्षा सर्वथा भिन्न हौ जाती है एकत सनुभव- 
विरुद्ध वातत है; क्योकि होता यह हे किं यह वस्तु वही वस्तु बनी रहते हुए भी एक 
नए ख्प को धारण कृरने के फटस्वख्प नाश तथा स्थिरता दोनों घर्मा" वादी मानी 
जाती है । | 
नाचु््तिनिदटत्तिभ्यां विना यदुपपद्यते । 
तस्येव हि तथासावः दक्ष्मबुद्धचा विचिन्त्यताम्‌ ॥५२८॥ 
सचमुच एक वस्तु के सम्बन्ध मं यह कहना कि वह वही वस्तु वनी रहते हुए 
कोई नया खूप धारण करती है तवतकर युक्तिसंगत नहीं जवतक यह्‌ न माना जाए 
किं यह वस्तु स्थिरता तथा नाच दने से सम्पन्न ट, इस सचाई पर सूक बुद्धि से ` | 
विचार किया जाना चाटिए । 


` स्ंतवां स्तवक । १६१ 


तस्यैव तु तथाभावे तदेव हि यत्तस्तथा । 
भवत्यतो न दोपो नः कश्विदप्युपपद्यते ॥५२९॥ 
जब यह्‌ बात संभवे मानी गई क्रि एक वस्तु वही वस्तु वनौ रहते हुए 
कोई नया रूप धारण करतौ है तब यह बात भी संमव बन गई कि कारणही कार्य 
कार्ूप धारण करता, मौर सी दा मे हमारे सिद्धान्त मे कोई दोष नहीं| 


| रिष्पणी -- हरिद्र का आशय यह हे किं किसी वस्तु के द्रव्याप्मक पह 
 . को उस वस्तु का उपादान कारण मानकर तथा उस वस्तु के पर्यायात्मक पद्‌ को 
उक्त उपादानकारण शा कायं मानकर हम कह स्क्तेहैकिंयहाँकारण नेही 
- कायरूप धारण क्रिया है । 
इत्थमाखोचनं चेदमन्वयव्यतिरेकवत्‌ । 
चस्तुनस्तस्स्भावत्वात्‌ तथाभावप्रस्ताधकम्‌ ॥५३२०॥ 
उक्त प्रकार का उहापोह- जो (ज्ञान होने कै नाते) स्वयं नाश तथा स्थिरता 
` दोनों से सम्पन्न है-सिद्ध करता है कि वस्तु एक वनी रहती इई रूपरूपान्तर 
, धारण करिया करती है भौर वह इसट्ए किवे नाद तथा स्थिरता दोनो धमौसे 
सम्पन्न है । 
न च भेदोऽपि चाधाय. तस्यानेकान्तवादिनः । 
जार्यन्तरात्मकं चस्तु नित्यानित्य यतो मतम्‌ ॥५३१॥ 
एक वस्तु का दूसरे क्षण मं पटे क्षण की यपेक्षा भिन्न हौ जाना भी अने- 
कान्तवादी के छिए कोई कटिनाई उपपन्न नहीं करता ओर्‌ वह इसटिए किं उसके 
मतानुसार प्रस्येक वस्तु “अनित्यता (नाश) तथा नित्यता (स्थिरता) दोनों का साथ 
रहना इस एक विरक्षण धमे से सम्पन्न है । 
परत्यभिज्ञावलाच्चैतदिःत्थे समवसीयते । 
इय च खोकसिद्धेव तदेवेदमिति क्षितौ ॥५२२॥ 
यह्‌ बात करि एक वस्तु नाश तथा स्थिरता दोनों धमो से एक साथ सम्पन्न 
ह प्रत्यभिज्ञा की सहायता से भी. सिद्ध होती ह, जवकरं "यह वही है" रेसा ज्ञान- 
खूप प्रस्यभिज्ञां दनियां मेँ समी ङोगों की सुपरिचित है ही । 
न युज्यते च सन्न्यायाहते तस्परिणामिताम्‌ । 
कारादिभेदतो वस्त्वभेदतश्च तथागतेः ॥५३३॥ 





१६२ शास््रवार्तासमुच्यय 


यदि जगत्‌ की वसतु ख्परूपान्तर वारण करने बाीन दहो तो प्रत्य 
भिज्ञाका होना कोद युक्तिसंगत वात नही, क्योकि प्रत्यभिज्ञा के आधार पर एक 
वस्तु अपने स्थितिसमय आदि की द्ष्टिसे प्रहटे की अपेक्षा भिन्न र्प मँ जानी 
जाती है ठेकिन जपने स्वरूप आदि की दष्ट से वह पठटे को उपिक्षा मभिन्न खूप 
र जानी जाती है। 
एकान्तेक्ये + नाना यन्नानासवे चैकमप्यद्‌; । 
अतः कथं तु तदूमावः तदेतदुमयात्मकम्‌ ॥५२४॥ 
यदि कोई वस्तु सदा सर्वथा एकर खूप रहा करती है तव उसे कमी पठे 
कौ अपिक्षा भिन्नख्प मँ नहीं जाना जा सकता दै; जौर्‌ यदि वह सदा सर्वथा भिन्न 
खूप वनती रहती हे तत्र उसे कमो पहले कौ अपेक्षा सभिन्न ख्प मेँ कमी नहीं जाना 
जा सकता ¦ एेसौ द्म इस वस्तु के सम्बन्धे ष्यह वदेहः इसत प्रक्रार की 
प्रत्यभिज्ञा कैसे संमव होगी £ सतः सिद्ध हुभाक्रि एक वस्तु मेद तथा भभेद 
(मथवा नादा तथा स्थिरता) दोनों घर्म से सम्पन्न है | 
तस्यैव तु तथामावे कथज्चिद्‌मे्योमतः 
प्रमातूरपि तद्भावात्‌ युज्यते यख्यदृत्तितः ॥५३५॥ 
ठेक्रिन नव एक वस्तु को रूप-रूपान्तर धारण करने वाली मान छया जाए 
तव उसका किसी सीमा तक पहर से भिन्न हो जाना भी संमव वन जाताहै 
दूसरी ओर, प्रमाता कामी रेसाही स्वभाव है (अर्थात्‌ वह मौ एक सीमा तक नाश 
से सम्पन्न द तथा एक सीमा तक स्थिरता से) । एेसी दशाम इस वस्तु के सं्वैघ 
म “यह्‌ यह्‌ वही दहै" इस प्रकार कौ प्रव्याभक्ञा वास्तविक अर्थ मँ संभव वन जाती है। 


रिप्पणी-हरिभद्र का आङय यह है कि प्रत्येक प्रमाता तथा प्रत्येक प्रमेय नाश 
त्तथा स्थिरता दोनो से सम्पन्न है यही वस्तुस्थिति प्रव्यभिक्ता का होना संमव वनाती है । 
निलस्यैकयोगतो व्यक्तिमेदेऽप्येषा न संमता । | 
तदिहेति भसेगेन तदेवेदमयोगतः ॥५३६॥ 
कहा ज। सक्ता है कि दो वस्तुभों के व्यक्तिगत रूप से परस्पर भिन्न होने 
पर भी उनके संवंव मं यह वहो है' इस प्रकार कौ प्रस्यभिक्ञा हो सकती हे यदि मान 
टिया जाप क्रं इन दोनो वस्तुभो मँ एक नित्य (तथा 'सामान्य' अथवा "जाति" नाम वाठा) 
` अनाका पाठः नन्तैक्येन {६३ 
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पदार्थं समान रूप सेः विधमान है; ठेकिन इस पर हमारा उत्तर है; कि प्रत्यभिज्ञा 
का स्वरूप निदपण इस प्रकार से करना भी उचित नहीं क्योकिं उस दञ्ामें 
हमारी इस तथाकथित प्रव्यभिज्ञा का खूप भ्यह वहीदहै' रेसान होकर चटी इन 
(दोनो) मे है" एेसा होना चाहिए । 
रिषणी-- प्रस्तुत कारिका म समाछोचित मान्यता एक, न्यायैरोषिक- 
मान्यता ह जिसे किन्दीं रेसी वस्तुस्थितियोँ कै स्वरूपनिरूपण के रए स्वीकार 
किया गया हे नहा प्रतिक्षण होता हा परिवसेन श्रान्तिवश स्थिरता समश्च छया 
जाता है | उदाहरण के टिए, न्यायवैरोषिक मतानुसार एक जीवित शारीर प्रति- 
क्षण नया शरीर बनता रहता है, एक जख्ती हुई दीपरिखा प्रतिक्षण नई दीपरिखा 
बनती रहती है-यचपि इन दोनों ही स्थितियों मे स्थिरता की प्रतीति हये सामान्यतः 
(ठेकिन भ्रान्तिवक्ष) होती है । 
साद्व्याज्ञानतो म्यास्या न चिभ्रमवरादपि । 
एतद्ढयाग्ररे युक्तं न च सारश्यकरपनम््‌ ॥५३७॥ 
यह्‌ कहना भी युक्तिसंगत नदीं कि दो वस्तुमों के कच सादृस्य का जव 
हम अज्ञान होता है तब हम भ्रमवडा इन वस्तुओं के संबन्ध मेँ "यह वही है इस 
प्रकार की प्रत्यभिज्ञा करवैठतेहै; क्योकिये दो वस्तु जव तक एक दूसरेसे 
पृथक्‌ रूप म न जानी जां तब तक उनके संबन्ध मे यह नहीं कहा जा सकृता 
किव एक दूसरे के सद्राहै। 
न च भ्रान्ताऽपि सदृवाधाऽभावादेव कदाचन । 
यो गिपत्ययतद्धावे' प्रमाणं नास्ति किञ्चन ॥५३८॥ 
यह वात भी नहीं कि प्रत्यभिज्ञा स्वभावतः हौ भ्रान्त हुभा करती हे, भौर 
वह इसर्िए किं प्रत्यभिज्ञा के संबन्ध मे कों युक्तिसंगत बाधा हमे कहीं मी प्राप्त 
नह होती; दूसरी ओर, यह मानने के पक्षम भी कोर प्रमाण नहीं कि योगि-नु- 
भव प्रत्यभिन्ञा को धान्त सिद्ध कर देगा | 
रिप्पणी--हरिभद्र का आश्य यह है कि यदि योगिभनुभव यह बतलाए 
कि जगत्‌ कौ प्रत्येक वरतु क्षणिक है तव तो प्रत्येक प्रत्यभिज्ञा जनिवायैतः भ्रान्त 
टहरेगी, ठेकिन योगिञनुमव इस प्रश्न पर क्या निर्णय देता है यह निर्चय करना 
सरर नहीं । अगरी कारिका इस साराय को ओौर भी स्पष्ट कर देती हे । 


१क का पाठ: "यस्तद्धावै 
#३। 
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नाना योगी विजानास्यनाना नेत्यत्र न प्रमा: 
देशनाया षिनेयानुग॒ण्येनापि पवर्तितः ५३९1 | 
योगी को जगत्‌ कौ वस्तु परस्पर भिन्न दप मेँ दौखती है परस्पर मभिन्न- 
खूप मेँ नहो, इस वात के पक्त म कोई प्रमाण नही ओर्‌ जदा ठक उपदेशों का 
संवन्ध है (अर्थात्‌ जहां तक इस वात क्रा संवन्य है कि कन्दं सत-योगियों के उप- 
देशों म जगत्‌ की वस्तुर्ण परस्पर भिन्न वतखई गई हं) वे किन्ह विशिष्ट प्रकार के- 
रिष्यों की किन्हीं विदिष्ट प्रकार कौ योग्यतां को व्यान में रखकर दिए गए 
हो 'सक्ते है । 
या च. टूनपुनजीतनखकैशतणादिपु। 
इयं संरक्ष्यते साऽपि तदाभासा नः सैव हि ॥५४०॥ 
ओर जो करकर फिर उ हुए नाखून, वाठ, घास आदिमं हनव्टीहै 
इस प्रकार की प्रतीति होती हे वह सञ्ची प्रत्यथिक्ञा न होकर्‌ प्रव्यभिक्ना का श्नमहै | 
पत्यक्षाभासमभावेऽपि - नाप्रमा्णं यथेव हि । 
परतयकष: तद्वदेवेयं भमाणमवमम्यताम्‌- ॥५४१॥ 
जिस -प्रकार प्रव्यक्च का भ्रम संभव होने पर भी हम यह नहीं कहते कि सभी. 
्रच्यक्ष-अप्रमाण रूप हैँ उसी प्रकार (प्रत्यभिज्ञा का भरम संभव. होने पर्‌ भी). हरमे. 
्र्यभिन्ञा, को प्रमाण मानना चाहिए 1 
मतिन्नानविकदपत्ान्न चानिष्टिरियि यतः ।. 
एतदूवलातूः ततः सिद्धं- नित्यानित्यादिः वस्तु नः ॥५४२॥ 
यर ्योकि प्रत्यभिज्ञा "मतिज्ञान काही एकःमेद है इसटिए-उतते प्रमाण 
मानना हम: जेनोंँ के. छिषु अपिद्धान्त मी नही. । अतः प्रत्यभिज्ञाख्प. प्रमाण 
केप्वछ पर हभ.'यह सिद्ध .कर पति ह क्रि जगत्‌ करौ वस्तु. निव्यता-मनित्यता आदि 
धमेयुगर्ख- से सम्पन्न हं । 
टिप्पणी -- ग्रस्तुत कारिका मे हरिमद्र इस आका का निवारण. करते &ै 
क्रि-जव-जनेों को परम्परागतत प्रमाणसूची में प्रव्यभिक्ञा को स्थान प्राप्त नहीं तव 
प्रत्यभिज्ञा की सहायता नते सिद्ध करिया गया कोई मत प्रामाणिक कैसे । हरिभद्र-का 
कहना-हेःकि-जनों - के-परम्परागत रासीय प्रन्धों म पाए. जाने वटे भतः नामकः 
प्रमाण के वर्णन सेः पता चरता द्रै.कि प्रत्यभिज्ञा एक प्रकार -का मतिज्ञान ही है। 


१क का पाठः चारन 


आवां स्तबक 
(१) ब्रह्मादैतयाद- खडन 
अन्ये लवद्रैतमिच्छन्ति सद्त्रहमादिन्यपेक्षया । 
सतो यद्‌ भेदकं नान्यत्‌ तच्च तन्पात्रमेव हि ॥५४३॥ 
कुछ दूसरे वाद) ब्रह्म आदि की सत्ता को आधार बना कर अद्रैतवाद की 
स्थापना करते है (अर्थात्‌ इस वाद की करि जगत्‌ में एकमात्र भयुक पदार्थं ही -उदा- 
हरण के छिए, त्रम ही-वस्तुतः सत्तारील ह); इनका कहना है कि एकमात्र सत्ता- 
शील पदार्थं मे मेदो को जन्म.देना किसी भीव्स्तुके लि संभव नहीं मौर वह 
इसलिए कि यह्‌ वस्तु स्वयं भी तो सत्ताश्छीट रूप हौ होमो । 
रिप्पणी ~ प्रस्तुत स्तवक मे हरिभद्र कुछ ठेसी आपत्तियां उपस्थित करते 
है जो सभी प्रकारके उदैत वादों पर सखम्‌ होती.है-ययपि वे दृष्टान्त रूप से अपने 
सामने ब्रह्यादैतवाद का सिद्धान्त रखते हैँ । 
यथा विशृद्धमाकाशं तिमिसेपष्डतो जनः । 
सकीणेमिव माजाभिर्भिन्नाभिरभिमन्यते ॥५४४॥ 
तथेदममटं वचह्य निर्विकरपमविधया 1 
कटुपत्वमिवापन्नं भेदरूपं परकाशते ॥५४५॥ 
जिस प्रकार तिमिर रोग से पीडित नेत्रो वाडा व्यक्ति विद्युद्र काश्च को 
. इन उन वस्तुमों से भरा समश्च वैठता है उसी प्रकरार अविया के. कारण यह्‌ निर्मल, 
निर्विकल्प व्रह्म कट्पित सा.हुमा तथा विभिन्न रूपों वाडा प्रतौत होने छगता -है.। 
 अन्राप्येवं वदन्त्यन्ये अयिदघ्या-न `सतः पृथक्‌ । 
तच्च तन्मा्मेवेति .मेदाभासोऽनिवन्धनः .॥५४६॥ 
इस संबन्ध मै मी कुछ दूसरे वादियों का. कहना है किं सविधा, उस“ सत्ता- 
री पदार्थं से भिन्न नहीं (जिसे प्रस्तुत. वादी एकमात्र सत्तार - पदाथ भानता 
ह) जश्रक्रि वह . सत्ताशीर पदार्थं एकमात्र स्वयं ह है (अर्थात्‌. अपने - से अतिरिक्त 
जन्य लुक नही); बर रेसी दश्चा म जगत्‌ मे विभिन्न रूपों का प्रतीतिगोचर होना 
-एक अकारण वात सिद्ध होती है | 
, . दिष्पणी-- हसिमद्र.का शय यह है कि जव सभी वस्तु केव सत्‌- 
खूप हैँ तव अविधा भौ केव सत्रप ही हुई, ओर एेसी दशा मे .यह कहना, कि 
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एक सत्‌ चवि्ावक्ञ अनेक सा ख्गने छाता है यही घर्थं॑खतादहै किएक स्ते 
स्वतः (अकस्मात्‌, अकारण) अनेक सा छाने खता है । 
सेवाथामेदरूपाऽपि भेदाभासनिवन्धनम्‌ 1 
भ्रमाणमन्तरेणेतदवगन्तं न शक्यते ॥५४७॥ 
कहा जा सक्ता है कि यविवा उक्त एकमात्र सत्ताीद पदार्थं से ममिन्न 
होते इए मी जगत्‌ मे विभिन्न खों के प्रतीतिमोचर होने का कारण बनती है; 
ठेक्रिन इस पर हमारा उत्तर है क्रि यह वात प्रमाणद्रारास्सिद्ध कौ गई हुए विना 
समञ्च मे आने वाटी नहीं | | । 
भावेऽपि च भमाणस्य भरमेयव्यतिरेकतः । 
नतु नाद्रैतमेवेति तदभावेऽप्रमाणकम्‌ ॥५२८। 
ओर यदि प्रमेय से अतिरिक्त प्रमाण की सत्ता मान नटी ग तो यह सिद्धान्त 
स्थिर नहीं रहा क्रि जगत्‌ में कोई एक दौ पदाथ सत्तार दै; दुसरी बोर, यदि 
प्रमेय से अतिरिक्त प्रमाण की सत्ता नहीं तो उक्त सिद्धान्त प्रमाणहीन ठदहरता है । 
रिप्पणी- हम देख चके हैँ किं यहौ तकं हरिमद्र ने श्यद्रैतवाद्‌ के 
विरुद्ध भी उपस्थित क्रिया था | 
विधाऽविद्यादि मेदार्च स्वतन्तरेणेव बाध्यते । 
तत्संशयादियोगच्च पतीत्या च दिचिन्त्यताम्‌ ॥५४९॥ 
सत्ता-मदरैत का सिद्धान्त इस आधार प्र भी वाधित सिद्धद्येता है छि 
ग्रस्तुत वादौ के अभीष्ट शाखगप्रन्थ स्वर्यं हो विचा, अविया भादि कै वीच मेद कौ 
वात करते ह तथा वे खयै ही अपने प्रतिपाय सिद्धान्त के संवन्ध में संशय आदि 
की संभावना स्वीकार करते हैँ (नवक संरा खादि वे वे परस्पर भिन्न पदार्थ है); 
इसके अतिरिक्त यह सिद्धान्त ग्रव्यक्ष सनुभव के आधार पर.-भी वाधित सिद्ध होवा 
है । इस पर वस्तुस्थिति प्र विचार करिया जाना चाहिए । 
| अन्ये व्याल्यानयन्त्येवं सममावप्रसिद्धये । 
अद्वैतदेशना शरास्ते निर्दिष्टा न तु वतः ॥५५०॥ 
` कु दूसरे वादियों कौ न्याख्या है कि सालों म सत्ता-दत के सिद्धान्त 
का उपदेश इसटटिए दिया गया है करि श्रोताभों के मन मेँ सव प्राणियों के प्रति 
ˆ समता कौ भावना उत्यनन हो-न किं इसटिए करि सचमुच ही जगत्‌ प कोई एकमात्र 
पदार्थं ही सच्चा दै । 
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टिप्पणी प्रस्तुत तथा भागामी कारिकां मे हरिमेद्र बतलाते है किं क्या 
अथ पहना जाने पर अद्वैतवाद भौ एक स्वीकार करने योग्य सिद्धान्त बन 
नाताहै। 
न चैतत्‌ वाध्यते युक्तया सच्छास्वादिन्यवस्थितेः । 
संसारमोक्षमावाच्च तदर्थ यत्नसिद्धितः ॥५५१॥ 
उक्त वादियों का एेसा कहना भी युक्तिविरुद्ध नही क्योंकि उनका कथन 
स्वीकार करने पर्‌ उत्तम शाख प्रथो कौ प्रामाणिकता सिद्ध बनी रहती ह, संसार तथा 
मोक्ष की संभावना सिद्ध वनी रहती है, मोक्ष प्रा्तिके दिए प्रयत्न की संभावना 
सिद्ध बनी रहती है । | 
रिप्पणी-हरिभद्र का आशय यह्‌ है करि अद्रैतवाद क्रा सिद्धान्त ताच्िक रूप 
से (अर्थात्‌ शान्दिक रूप से) स्वीकार करने पर प्रस्तुत तीनों बातें असभव बनी 
रहती है । 
न्यथा तच्वतोऽदेते इन्त ! सैसार-मोक्षयोः । 
सवौयुष्ठानवेयथ्थमनिष्टं सम्पसञ्यते ।।५५२॥ 
अन्यथा तो संसार तथा मोक्ष वस्तुतः एक उहरगे, आर उस दशाम हमन 
चाहते हुए भी यह मानने के रए वाध्यदोगे कि मोक्षप्रातति के रए करिया गया 
सब त्रियाकटाप एक व्यर्थं॑का क्रियाकटङाप है । 





न्वा स्तवक 
(१) मोक्ष फी संभावना वथा मोक्ष के साधन 
अन्ये युनवंदन्त्येवं मोक्ष एव -न विधते-] 
उपायाभावतः फ वा-नःसदा स्वेदेदटिनम्‌ ॥५५३॥ 
कु दूसरे वादियों का-कटना है करि मोक्ष जेसी कोई वस्तुदै दी नहीं मौर 
वह्‌ इसलिए करि मोक्ञ-ग्राप्नि का कोई उफाय संभव नही; (उनका प्रस्नहै कि) यदि 
मोक्षप्रप्ति का कोई उपाय सचसुच संभव द्ौ तो -वह.उपाय सव: प्राणिर्योको 
सव स्मय ग्राप्त क्यो न्दी होता | 
टिप्पणी - प्रुत समूचे स्तवक म हरिमद्र मोक्ष की ` सं मांवना-गसंभावना 
"के प्रन करौ चर्वाकरते है । यहां यहः भी व्यान मँ रखना चाहिप्‌ कि जव `हूरिमद्र 
क्रिसी रेते प्रदन को नहीं उने जा रहे हैँ जिप्तका सीधा संवंध सत्तादाल्रीय ` सम- 
स्यायो से है-अ्यौंक्र इसे मदम स्तवक मे वे सर्वज्ञता की सं मावना-सपंभावना का 
रशन उटापगे तथा उससे -जगटे स्ठवक मेँ जो ग्रंथ "का: अत्तिम स्तवक दै, पठे 
खाब्दा्थ सम्बन्ध काःप्रदन सौर फिर ज्ञान, क्रिया, मोक्ष -जादि-के -स्व्प सषवन्धी कु 
- ग्ररन । । 
कमौदिपरिणत्यादिसापेक्नो यसौ -ततः। 
अनादिमचात्‌ कर्मादिपरिणत्यादिं ङि तथा ।पषछ्ा 
उत्तर दिया जा सकता है करं ेसा इसटिए नदीं होता स्योक्रि मोश्षप्राति के 
उपाय की प्राति कर्मे जादि के परिपाक सादि पर निभेर्‌ करती है; ठेकिन इस पर 
दन वादियों का प्रदन है किजव कर्मसंचय कौ प्रक्रिया मी अनादि काठसे 
चरती ची मा रही है तव वही (अर्थात्‌ उक्त कमैपरिपाक चादि ही) सव प्राणियों 
को सव समय प्राप्त क्यों नहीं | 
टिप्पणी -- प्रस्तुत वादी का यादय यहदहै करि जव भ्रव्येक जीव्‌ कौ 
कर्म्चय ग्रक्रिया अनादि है तव यह कहना उचित नहीं जान पड़ता करि मोक्षो 
पाय-प्रा्ति-योग्य कमे-परिपाक करिंसी प्राणीकरोतो प्रादयो अौर क्रिसतीको नहीं] 
प्रस्तुत कारक्र मदो वार गणु जादिः शव्द से ईगित उन सिद्धान्तो की बोर 
श्रे उदां मोक्षोपायप्राप्ति कौ संमावना सिद्ध करने के दिए कर्भ-परिपाक कौ 
कल्पता के स्थान प्र्‌ क्रिस भन्य कल्पना का चाश्व ल्या जाता है! 


न्मात्स्तबश्ः १६९. 


तस्यैव चि्ररूपत्वात्‌ तत्तथेति.न युज्यते ` 
उत्टृष्टा याः स्थितिस्तस्य यज्जाताऽनेकशंः किट ॥५५५॥४ 


(प्रस्तुत वादियों के मतानुसार) यह्‌ कहना भी उचित नहीं किं क्योकि जीव 
परस्परभिन्न स्वभाव वाठे है इसट्एि एक प्राणीविरेष को अनुकरूड कर्मपरिपाक की 
प्राप्ति एक समयविरोष पर होती दहै; क्योकि एक प्राणी उकृष्ट कोरि के (खके 
पाटानुसार : उलृ्ट अपकृष्ट आदि कोरि के) करमवैध की स्थिति को भी वार वार 
प्राप्त करता है । 


रिप्पणी--परस्तुत.कारिका का अथे .समञ्चने के-टिए.जेनों के कर्म-सिद्धान्त 
से सम्बन्धित दो एक वातं ध्यान मँ रखना -आवर्यक हे .1 जन परपरा मानती है कि 
कुछ आत्मा स्वमावतः ही मोक्ष पाने केः योग्य हैँ तथा कुछ स्वभावतः ही मोक्ष पने 
के लयोग्य (इनमे से पी को “भन्य' तथा दूसरी.को 'जमव्य' विद्नेषण दिया. 
गया. हे); दूसरे, जव -एक आत्मा का कर्ष अत्यंत क्षीण होता है तव वह एक 
देसी सवस्था प्राप्त कर्‌ः ठेती हे. जिसका पारिभाषिक नाम प्रंथिभेदः (गांड 
खोषना") हे ओर्‌. जिसे प्राप्त करने. के वाद उक्त आत्मा नियमतः तथा पर्यात 
निकट भविष्य मै मोक्ष.ग्राप्त करती दहै । साथही यह संभव दहै किःएक आत्मा 
का-कमेवन्ध इतना. क्षीण तो हो जाए कि वहः प्रथिमेद्‌ के हार तक्‌ प्च जाए 
ठेकिन इतना ` क्षीण नहीं करि वहः म्रंथिमेद कर॒ सके; (वस्तुतः इस प्रकार प्र॑थिमेद 
के द्वार तक पहुंचना. उन मात्माभों के छ्ए तक संभव होता है जो स्वभावतः ही 
मोक्ष पाने के अयोग्य है) । कहने की,. आवर्यकता नहीं कि कोई आत्मा यदि 
मरथिमेद के द्वार तक. पहु च .कर.भी.ग्रथिमेद न, कर सके तो इसका अथ यह हुञा 
कि उसके कमंबन्ध म फिर बृद्धि. प्रारंभ. हो.गई | कमबन्ध की तोत्रतम. स्थिति को 
उतक्रष्ट॒कर्मवन्ध तथा कम्॑वन्ध कौ मृदुतम्‌ स्थित्तिको . अपङ्ष्ट कर्मबन्ध ; की रिथिति 
कहा जाता है । प्रस्तुत वादी का कहना है कि.जव कोई आत्मा कर्म-बन्ध.की एक 
स्थितिविरेष को प्राप्त करने के वाद आगे वद अथवा पी हर सकतीहै तो कर्मबन्ध 
की किसी स्थितिविरेष को मोक्षोपायग्राप्ति का कारण. बतछाना युक्तिसगत . नहीं । 


अच्रापि वर्णयन्त्यन्ये बिद्यते. दर्शनादिकः 
उपायो मोक्षतच्छस्य परः स्वेज्ञभापितः ॥५५६॥ 
१-.खं का- पाटः. चउत्कृष्टाद्या 
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इस संवन्ध म सी कुछ दृसरे वादियों का कहना है किः मोक्ष-ग्रात्ति के. 
सर््ेष्ट उपाय के हप मँ वे दैन आदि (अर्थात्‌ दीन, ज्ञान) चासि) हरमे उप- 
ख्व्धद्ै ही निनक्रा उपदेश सर्वज्ञ व्यक्तियों ने क्रिया है । 
रिप्पणी-- दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र इन तीन को जेन परम्परा मोक्षका 
सनिवारयं एवं पर्याप्त कारण मानती है । यहाँ "दीनः र्द का चर्थं हे धर्मश्रद्ध, 
'्वारिरि' शब्द का अर्थं हे सदाचरण, श्ञानः शब्द का जथ प्रसिद्ध दै) यह मी 
माना गया है क्रि एकत आत्मा मेँ दर्शन, ज्ञान, चारि का उदय इसी क्रमसे हुमा 
करता है | 
दीन युक्तिवीनं च सम्यङत्वं॑तत्चवेदनम्‌ । 
दुःखान्तदरत्‌ खखारम्भः पर्यायास्तस्य कीर्तिताः ॥५५७] 
दरशन मोक्ष का वीज है जवकि उसके पर्यायमृत शब्द माने गए हैँ "सम्य 
कूतव, (तच्चववेदनः, धुःखान्तकृत्‌” 'सुखारंभ' । 
रिप्पणी- मेोक्षप्राम्ति की दिशामे पहा फदम होने के कारण दन 
को "मोक्ष का वीजः कटा जा रहा है ! जहां तक "दर्शन" शब्द के प्रस्तुत पर्यायो 
का प्रन उनमें से कोई भी धर्मश्रद्धाके भाव को उभार कर सामने नहीं खाता 
क्योकिं “सम्यक्त्व' तथा (तच्ववेदन' ये दो शब्द इतना ही सूचित करते हैक 
'द्वीनः श्ञान' से पठे की मंजर हे मौर ॒दुःखांतक्त्‌, तथा सखसारंमः शब्द यह 
क्रिजो यात्रा ददन की प्राप्ति से प्रारभ होती है उसका अन्त मोक्ष प्रान्ति मेँ होगा| 
कहने का आय यह दै कि प्रस्तुत सभी शब्द प्रायः पारिभाषिक है । 
अनादिमन्यमावस्य तत्स्रमावत्वयोगवः । 
उरटृष्ाास्वतीतासु तथा कम॑स्थितिप्बलम्‌ ॥५५८॥ 
तद्‌ देनमवाप्नोति कर्मग्रन्थि सदारुणम्‌ । 
निर्भिघ श्ुमभावेन कदाचित्‌ कश्चिदेव हि ॥५५९॥ 
कयोकिं एक अनादिं मन्य प्राणी का हौ भस्तुतोपयोगी स्वभाव होता है 
इसलिए कमी कभी तथा कोई कोई ही प्राणी उच्छृष्ट आदि कोटि के कमैवन्ध की 
स्थितियों को पार्‌ कर तथा अपने मं जुम भावनामों का विकास करने के फटस्व- 
ख्प करम्रन्थि को कारकर दच॑न की प्रात्ति करता हे । 
रिप्पणी--हरिभद्र का साराय यह दै कि दीनप्राप्ति की सावस्यक शर 
है प्र॑थिमेद जवकरि प्रथिमेद कौ भआवर्यक दात्त है शभ भावनाय का विकास, 


` ई: 
नवां स्तवके ` १७१ 


ठेकिन ग्रेथिमेद्‌ वही सात्मा कर॒ सकेगी जो अनादि काठ से (अर्थात्‌ स्वभावतः 
ही) “मन्य कोरि म आती है। मोटे तोर प्र्‌ यह भी एक जेन मान्यताहैकि 
दर्शन प्रा्िके वाद कोई आत्मा उच्छृष्ट कोरि का कर्मबन्धं दुबारा नहीं प्राप्त 
करती जोमी हो, यह है हरिभद्र का उत्तर प्रस्तुत वादी कीहसरकाकाकि 
सभी आत्माएं समी - समय मोक्षोपायप्राप्ि क्यों नही करतीं । 
सति चारिमिन्नसौ धन्यः सम्यग्दरनसंयुतः । 
तच्वश्रद्धानपूतास्मा रमते न भवोदधौ ॥५६०॥ 
सौर ठेसा ह्यो जाने पर (भर्थात्‌ दीन प्राप्त कर छेन पर) यह सौमाग्य- 
शाद्धी प्राणी, जो सम्यगूददीन से सम्पन्न दहै तथा जिसकी आत्मा तच्चश्रदधा से 
पवित्र हो गई है, संसारसागर मे रस नहीं पाता । 
टिप्पणी--जव दशन, ज्ञान तथा चासति को मोक्षसाधन कहा जाता है 
तव आखय सम्यकूदरशन, सम्यक्‌न्ञान तथा सम्यकूचारित्र से है; वरना मिभ्यादरीन, 
मिथ्याज्ञान तथा मिथ्याचारित्र मी सपने स्थान पर संभवदहैदही। 
स पश्यत्यस्य यद्रूपं भावतो बुद्धचक्षुषा । 
सम्यक्शास्राचुसारेण रूपं नषाक्षिरोगवत्‌' ॥५६१॥ 
तब उक्त प्राणी उत्तम शाखो का अनुसरण करते हुए तथा अपने ज्ञाननेत्नों 
कौ सहायता से इस संसार को उसके वास्तविक स्वरूप म देखे पाता है--उसी 
प्रकारजेसे कि नेत्ररोग से सक्त हुआ व्यक्ति रूप को (उसके वास्तविक स्वरूप में 
देख पाता है) । 
तद्‌ इष्ट्वा चिन्तयत्येवं प्रशान्तेनान्तरात्मना । 
भावगभे यथामावं परं संवेगमाधितः ॥५६२॥ 
संसार को उसकै वास्तविक स्वरूप मे देखने के पश्चात्‌ यह प्राणी भपने 
मन को प्रशान्त बनाकर तथा अत्यन्त गद्गद्‌ माव से निस्नछखित प्रकार के मनन- 
पूणं एवं यथां चिन्तन मेँ दूबता है । 
जन्ममस्युनराव्याधिरोभकशोकादयुपद्रतः । 
क्छेशाय केवलं पुंसाम भीमो महोदधिः ॥५६३॥ 
` सहो } जन्म, मरण, बुद्धापा, व्याधि, रोग, शोक आदि उपद्रवो वाला यह 
भयानक ससारसागर प्राणियों को केवछ वटेश ही देता है । 
` १क्कापाट : नष्टरिश्षोगवत्‌ । 
१५ 
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सुखाय त॒ पर मोक्षो जन्मादिक्टे्षवर्णितः | 
भयरत्तया'विनि्क्तो व्यावाधावनितः सदा ॥५६४॥ 
दुसरी भोर, मोक्ष प्राणियों को परम सुख देती दै-वह मोक्ष जो जन्म 
आदि वटो से च्यून्यरै, भय की संभावनातकरसे शन्यटै, सव्र प्रकार्‌ की 
उच्पुकता से सन्य है । 
देतर्भवस्य ईिसादिर्दःखाचयन्वयदयनाद्‌ । 
युक्तेः पुनरर्दिसादिर्व्यवाधाविनिष्टत्तितः ॥५६५।। 
हिसा आदि ससार का कारण बौर वह इसटिए किरहिसा आदि तथा 
संसार दोनो मँ दुःख मादि समान खूपसे व्तैमानरहैः इसी प्रकार, मर्हिसा 
आदि मोक्ष का कारण रहै मौर व्ह दसल्िक्रि अर्दिषा आदि तथा मैक्ष दोनों 
म उत्युकता का भभाव (समान रूप से) वत्तेमान ह । 
युद्ध्वैवं भवनेगण्यं शुक्तेर्च गुणरूपतामू । 
तद्य ॒चेष्टते नित्यं विशुद्धात्मा यथागमम्‌ ॥५६६॥ 
इस प्रकार संसार को गुणोंसे शून्य तथा मोक्षको गुणों से सम्पन्न 
सम्चकर यह विञ्द्धात्मा प्राणी श्चात्र का अनुसरण करते हुए मोष्च के प्रति चेष्टा 
सीट रहता है । । 
दुष्करं कषुद्रसचानामनुष्ठानं करोत्यसौ । 
युक्तौ ददालरागत्वात्‌ कामीव वनितान्तरे ॥५६७॥। 
मोक्ष प॑ चट अनुरागवाढा होने के कारण यह्‌ प्राणी रेते क्रियाकलाप 
कोभीकर पाताहे जोश्ुदर प्राणियों के ए दुष्कर है--उसी प्रकार जसे एक 
कामी पुरुष क्रि स्लौविरोष के संवन्धमे (रसे क्रियाकृखाप कोभमी कर पाता 
हे जो भन्य पुरुषों के दिए दुष्कर है) | 
उपादेयविशेषस्य न यत्‌ सम्यक्‌ प्रसाधनम्‌ । 
दुनोति चेतोऽचुष्ठान तद्भावपरतिवन्धतः ॥५६८॥ 
जिस वस्तुविरोष कौ ( अर्थात्‌ मोक्ष को ) उसने प्राप करने योग्य समङ्ग 
दिया है उसकी श्रि का समुचित साधन जो क्रियाकलाप नहीं वह उसके मन 
को दुःखी करता हे, ओौर वह इसच्एु कि उसका मन इस वस्तुविरोष मे बन्धा 
इभा दहे । 


१ क्‌ का पाठः भव्युदृरवत्य्‌ । 
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सतश्च दुष्करं तन्न सम्यगालोच्यते यदा । 
अतोऽन्यद्‌ दुष्करं न्यायाद्‌ देयवस्त॒धक्षम ।॥५६९॥ 
रेसी दशा म ध्यानधूवेक सोचने पर छ्गतादहै कि मोक्ष की प्राप्ति का 
साधनभूत क्रियाकलाप उसके छि दुष्कर सिद्ध नहीं होता; उप्ते दए दुष्कर 
सिद्ध होता है-मौर ठीक ही-रेष वह॒ सव त्रियाकढाप जो उन वस्तुमों क़ 
प्राति का साधन है जिन्हें उसने त्याग करने योग्य समक्न लिया है । 
व्याधिग्रस्तो यथाऽऽरोम्यटेश्चमास्रादयन्‌ बुधः 
कष्टेऽप्युपक्रमे धीरः सम्यङ्न पीत्या परवत्तते ॥५७०॥ 
संसारव्याधिना प्रस्तस्तद्बञ्जेयो नरोत्तमः 
शमारोग्य्व प्राप्य भावतस्तदुपक्रमे ॥५७१॥ 
जिस प्रकार वह बुद्धिमान्‌ व्यक्ति जो व्याधि से पीडित है ठेकिन जिसने 
मारोग्य का थोड़ा सासवाद कर छया है (पूण मारोग्य कौ प्राति के निमित्तमूत) 
कष्टदायी करणीयो को भी धंयपूवक, विधिपूवंक; ्रसन्नतापूवेक सम्पन्न करता है 
उसी प्रकार संप्तार-व्याधि से पीड़ित चह नरश्रेष्ठ जिसने शान्तिरूपी आरोग्य का 
थोडा भास्वाद कर ट्या है मोक्षप्ाति के निमित्तमूत करणीयो को रसपूर्वक 
सम्पन्न करता है । 
परवत्तेमान एवं च यथाक्षरि स्थिराश्नयः । 
शुद्धं चारिरिम घ केवरं छमते क्रमात्‌ ॥५७२॥ 
 ओौर इस प्रकार से यथाशक्ति क्रियारपादन करते चला जने वारा यह्‌ 
स्थिरचित्त प्राणी पहडे खुद्ध चारित्रः प्राप्त करता हे तथा तत्परचात्‌ क्रमदाः कवर! । 
चप्पणी--जेसा कि पठे कहा जा चुका है, एक व्यक्ति मे सम्यक्‌ 
दशन, 'सम्यक्ज्ञान तथा सम्यक््वारि् का उदय क्रमशः होता है । प्रस्तुत 
कारिका मे माया शुद्ध चासति शब्द “सम्यकू चारित्र का ही पर्याय हे भौर उसका 
अर्थ है 'सभी प्रकार के चसि्रिदोषों से सर्वथा मुक्ति कौ मवस्था" । जनों की 
मान्यता है किं इस अवस्था को प्राप्त करने वाला व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाताहै तथा 
जपने इसी जन्म मे मोक्ष अवश्य प्राप्त करता है । [सर्ज्प्राति के बाद के अपने 
अवशिष्ट जीवनक्राल . मे यह॒ज्यक्ति अपने मवशिष्ट कमौ का क्षय करता है] प्रस्तुत 


फारिकां म आए कवर शब्द का भथे सर्वज्ञता ही है; दस शब्द का एक कम 
= प्रचरति जथ मोक्ष भ) है जोर परस्तु प्रसंग में उेठेना भी कोई विरेष कठि 


र ` नाई उपस्थित नही करेगा) । 


१५९४ शषास्तवार्तांखसुच्चय 


ततः स सर्वविद्‌ भूद्वा भघोपग्रादिकमेणः । 
ब्ञानयोगात्‌ क्षये क्रत्वा मोक्षमाप्नीतिं शाश्वतम्‌ ॥५७२॥ 
तव उक्न प्राणी सर्वज्ञ हो जाता है तथा ज्ञानयोगः की सहायता से उन कमो 
का क्षय करता ह जो संसार्‌ म जन्म दिने वे है सौर अन्तःमें जाकर वह. 
सदा कै छिए रिकने वाटी मोक्ष प्राक्त करता है] 


टिप्पणी --पहडे स्तवक की क्रमांक २० आदि वाटी कारिकिमों मे हरि 
मद्र श्ानयोगः (अथवा (तंज्ञान्योग) चष्द॒का प्रयोग कर चुके है; प्रस्तुत से 
अगद्धी कारिका मेवे स्वयं इस वात कीस्प्रति दिखते है । 
ज्ञानयोगस्तपः शुद्धमित्यादि यदुदीसितिभ्‌ । 
देदम्पयैण मावार्थस्तस्यायमभिधीयते ।\५७४॥ | 
पटे जो हमने क्ञानयोगः को जुद्र॒ तप आदिं कहा था उसी कापूर्वा- 
परसंगत सारकथन अव यहाँक्रियाजारहा है। 
ज्ञानयोगस्य योगीन्द्रः परा काष्र मरकीत्तिता । 
शेटेश्रीसं्षि्वं स्थेयं ततो मुक्तिरसंशयम्‌ ।॥५७५॥ 
उत्तम योगियों ने ज्ञानयोग की पराकाष्ठा माना है ष्टटेश्ची' नाम वारी 
स्थिरता (समाधि) को--जो निङ्वय दी मोक्षप्रा्ि का कारण वनती है । 
रिप्पणी-- जैन परंपरा मेँ चैठेदी' नाम उस समधिको दिया गया है 
जिसे एक व्यक्ति मोक्षप्राप्ि के ठीक पहटे करता है सौर जिसका सवधिकाठ | 
केवछ इतना दै करि नितने मेँ म, इ, उ, ऋ, टः इन पाच वर्णो" का उच्चारण 
क्रिया जा सकने । श्ेटेशी' शब्द का सम्बन्ध श्ैट+ईर' से जोड़ कर कहा जाता 
हे फ्रि यह्‌ प्षतराज जसी निश्वछटता कौ अवस्था है जवकरं उसका सम्बन्ध (शीर+ईशा' 
ते जोड़कर कहा जाता है कि व्ह सदाचार्‌ कौ पराकाष्ठा कौ सवस्था है, प्रस्तुत 
कारिका में हरिभद्र कट्‌ ररे है 7ैरेडी-जवस्था' "ज्ञानयोगः की पराकाष्डा काही नाम है| 
धर्मस्तच्चात्मधमेतयान्धुक्तिदः गुद्धिसाधनाद्‌ । | 
अक्षयोऽपरदिपातिववात्‌ सदा युक्तौ तथा सिते; ॥५७६॥ 
यह देशी नाम वा स्थिरता आत्मा का घर्मै होने के कारण धर्म कट- 
खाती द, उद्व (=कमसुक्ति) का कारण होने के कारण मोक्षदायिनी कहटाती 
ह, कमी नष्ट न होने के कारण चश्नय कटाती दै--जनक्रि उसके कमी नष्ट न होन 
काकारण यहद कि भपने स्थिरता ख्य ते मोष्चदश्चा में भौ सदा बर्हमान 
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-चनी रहती है (अर्थात्‌ क्योकि रेटेशी जेसी स्थिरता मोक्षदा मँ भी सदा वत्त 


` .मान बनौ रहती) है । 


चारिजपरिणामस्य निवृत्तिने च सर्वेथा ) 
सिद्ध उक्तो यतः शास्मि न चासी न चेतरः ॥५७५७॥ 
सचमुच, शेटेी अवस्था के समय पाए जाने वाठे (स्थिरतारूप) चारित्र 
का सर्वथा नाञ्च कभी नहीं हुमा करता; क्योकि शा म कहा गया है कि एक 
सिद्ध व्यक्ति (=मोक्च प्राप्त कर्‌ चुकने वाला व्यक्ति) न चारत्री होता हैन चासी । 
सिप्पिणी--प्रस्तुत कारिका मे हरिम इस इका का समाधानकर रदे हैकिं यदि 
सात्मा कौ समी अवस्थाप्‌ नाशवान्‌ हैँ तो रटेशीभवस्था के समय का चासति भी 
नाशवान्‌ क्यों नही; उनका कहना यह्‌ दै कि रैटेश्षी सवस्था के समय एक अरमा अपने: 
अवरिष्ट कम का नाश कर रही होती है मौर क्योकि यह क्र्मनाञ्च की म्रक्रिया 
शेखेशी- अवस्था के वाद्‌ (अर्थात्‌ मोक्ष अवस्था मे) नदीं चती हसिए कहा जासकता 
है कि शटेशी सवस्या का चारित्र भी एक सीमा तक नाशवान्‌ है, ठेकिन क्योंकि 
एक मत्मा शैटेशी अवस्था के रोष सभी धमौ को (जिनमे स्थिरता शामिल है) 
च्षि हुएही मोक्ष अवस्था मे प्रवेदा करती है इसिए यह भी कहा जाना चाहिए 
कि रेक्ी-सवस्था का चारित्र सवथा नाशवान्‌ नही } 
न चावस्थानि्स्येह्‌ निषटत्तिस्तस्य युज्यते । 
समयातिक्रमे यद्वत्‌ सिद्धभावक्च तत्र वै ॥५७८॥ 
उक्त स्थिरता कौ एक भवस्थाविरोष के नाश को स्वयं उस स्थिरता का नाश 
मानना युक्तिसंगत नही-उसी प्रकार जैसे मोक्ष मवस्था के एक समयविरोष के बीत 
. जनेषपर भी मोक्ष अवस्था ज्यो को त्यों बनी रहती है (खके पाठानुसारः उसी प्रकार 
, जैसे मोक्ष मवस्था के एक समयविरोष के वौतने को स्वयं मोक्ष वस्था को 
समाप्ति मानना युक्तिसंगत नही) । 
रिप्पणी--हरिभद का आश्य यह है किं रेडी भवस्था के समय स्थिरता 
के साथ कर्मनाराकी प्रक्रिया भी चछ रही थी जग्रक्रि मोक्ष दशा मँ यह्‌ प्रक्रिया 
नही च रही होती है, फिर भी इसका यह अर्थं नहीं कि मोक्ष-दश्चा मेँ उक्त स्थिरता 
ही नष्ट हो गईै--उसी प्रकार जैसे कि एक सुक्त आत्मा कौ मोक्ष -दशा जिस काठ- 


` भाग से भव संयुक्त है उससे आगे संयुक्त नहीं रदेगी, फिर भी इसका यह भर्थं नहं 
किं चह मोक्ष दशा ही अगि नहीं वनी रहेगी । 
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ज्ञानयोगादतो शक्तिरिति सम्यग व्यवस्थित । 
तन्त्ान्राचरोधेन गीतं चेस्थं न दोषकृत्‌ ॥५७९॥ 
इप प्रकार यह सिद्धान्त समुचित गडरतादहैकिं न्ञानयोग' से मोक्ष की प्रापि 
होती दै; इस सिद्धान्त को इस दप मे रखने मेँ भी कोई दोष नदीं मौर वह ईइपषटिए 
करि कुछ दूसरे वादो (उदाहरण के छिषए, वेदान्तो) उसे इसी खूप मेँ रखना चाग । 


रिप्पणी--हरिभद्र का आशय यह है क्रि यपि वे वस्तुतः दर्खन, ज्ञान तथा 
चासतिरिको ही मोक्षसाधन मानते है ठेकिन क्योकि उन्होने मोक्ष के चरम साधन 
को शन्ञानयोग' नाम दिया है उनके मतं कौ संगति अद्ैत वेदान्ती भादि उन दारौ 
निकरं के मतसेमौवेढठ जातीहैजोज्ञान कोहो मोक्ष का साधन मानते है] 


दसवां सवक ` ` 
१, मीमांसक के सवर्ञताखंडन का खंडन. 
अनाप्यभिदधस्यन्ये स्ैज्ञो नैव विद्यते । 
तद्ग्राहकपरमाऽभ दिति न्यायाचुसारिणः ॥५८०॥ 
इस संवन्ध मे भी कुछ दूसरे वादियों का कहना है किं किसी सर्वज्ञ व्यक्ति 
की सत्ता ह्‌) सभव नही, मौर अपने इस कथन के समभन मेँ वे युक्ति देते कि 
सर्वज्ञ का ज्ञान कराने वारा कोई प्रमाण हम उपटन् नहीं । (इन वादियों की 
तर्व सरणि निभ्रलिखित हे) | 


टिपपणी-- प्रस्तुत समूचे स्तबक मे हरिद्र सर्मज्ञता की संमावना-भसं- 

भावना के प्रन की चर्चां करते है । उनकी अपनी समन्च दै किं प्रव्येक व्यक्ति मोक्ष 
प्राम्ति के कुछ समय पूर्वं सर्वज्ञ हो जाताहै तथा सदाकेषिए बना रहता 

` इसके विपरीत मीमांसकों कौ कहना है कि कोई व्यक्ति सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता 
(मौर क्योकि न्याय-वैरोपिक आदि दर्शनों मै ईस्वर की कल्पना एकं सर्वज्ञ न्यक्ति 
के रूपमे की गई है इसटिए मीमांसक ईसवर की सत्ता से ही इनकार्‌ करते है) 
्रसतुत स्तवक मेँ ये मीमांसक ही हरिभद्र के प्रतिद्वन्रीके रूपमे हमारे सामने 
अते है । 

भत्यक्षेण प्रमाणेन स्ेज्ञो नैव गृह्यते । 

लिङ्गमप्यग्रिनाभापि तेन किन्न विधते ॥५८१॥ 

जहां तक प्रव्यक्त प्रमाण का संबन्ध है वहतो हमे सर्वज्ञ का ज्ञान कराता 
ही नही, ठेकिन स्वज की सत्ता का ज्ञान कराने वाला रेस्ा कोई देतु (भनुमान- 
देतु) मी हम उपटन्ध नहीं जिसकी उपस्थिति मे सर्म्ञ की उपस्थिति अनिवार्यतः 
होठी हो । 

न चागमेन यदसौ विष्यादिभतिपादकः । 
अप्रत्यक्षत्वतो नेबोपमानेनापि गम्यते ॥५८२॥ 

न ही सर्वत्त की सत्ता भागम (राख) दारा सिद्ध होती है, नौर वह इस 
लिपि कि आगम में तो विधि (कमकाण्ड संबन्धी भदेश) प्रादि काही प्रतिपादन 
पा्ाजाठाहै। जोर क्योकि सर्वज्ञ प्रत्यक्ष प्रमाण का वष नहीं इछ 
वर उपमान प्रमाणका भी न 
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रिप्पणपी- मीमांसक वेद को ही भागम मानता है भोर उसकौ समञ्च है ^. 
कि वेद कौ विषयवस्तु किन्हीं कमकाण्डों ते संबन्धित मादेरप्रदान हैन कि विनी 
सत्ताशास्रीय समस्याभों से संबन्धित विवेचन | 


नाथपस्याऽपि सर्वोऽथस्तं विनाऽप्युपप््ते । 
प्रमाणपश्चक। वृत्तेस्तजाभावपरमाणता ॥५८३।) 
अर्थापत्ति प्रमाण से भी सर्वज्ञ कौ सत्तासिद्धि नहीं होती, ओर वह्‌ इसलिए 
कि तथ्यभूत सभी वर्ते सर्वज्ञ कौ सत्ता स्वीकार न करने पर भी संभव बनी रहती 
है । इत्र प्रकार जव सर्वज्ञ पांच प्रमाणो से किसी का (अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान, भागम अथवा अर्थापत्ति का) विषय नहीं तव यह वात सिद्ध हो गह कि वह 
समाव प्रमाण का विषय है | 
टिप्पणी - जव कोई तथ्यभूत बातक ख की सत्ता स्वीकार करिए जिना 
सभव न बनती द्योतो कहा जाताहैकरि यहांक की सहायतासे खकाज्ञान . 
अर्थापत्ति.प्रमाण ने कशया; लेकिन मीमांसक का कहना है कि तथ्यमूत देसी 
कोई भी वात नहीं जो सर्वज्ञ की सत्ता स्वीकार किए बिना संभव न बनती हो| 
कुमारि भट के अनुयायी मीमांसकं ने प्रमाणो को छ प्रकार का माना है जिनके 
नाम है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द; उपमान, अर्थापत्ति, अभाव । उनके मतानुसार 
जिस वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष आदि पांच प्रमाणन करा प्राते हों उसके अभावका 
ज्ञान अभावप्रमाण कराता है; ओर क्योकि उनकी समक्ष कि सर्वज्ञ का ज्ञान 
्रस्यक्च मादि पांच प्रमाण नहीं करा पाते इसर्ए वे इस निष्कषं पर पहुचते है 
किं सवते के मभाव का ज्ञान सभावध्रमाण कराता है| ९ 
धमाधमेव्यवस्था तु वेदाच्यादागमात्‌ किठ । 
अपौरुषेयोऽसौ यस्माद्‌ देतुदोपविवर्जितः ॥५८४॥ 
जहां तक घर्म-मधमे का खूप निणेय करिए जाने का प्रन है वह्‌ "वेद 
नाम वाठे मागम द्वारा संभव हो सकेणा, क्योकि यह आगम किष्ती पुरुष विष ` 
करौ कृति न होने के कारण कर्चतासंवन्धी दोषों से अदयुता है । ध 
रिप्पणी- मीमांसकं का मतहैफिवेद एक रेसी प्र॑थराशि दहै जिनका 
कोई कर्ता नही; भोर क्योकि किसी प्रे दोपोके पाएु जने क्रा एकमात्र कारण 
उस प्रथ के कर्ता मे रहने वठे कोई दोष हुआ करते है इसछिए वे इस निष्कर्ष . 
पर्‌ पहुचते ह कि वेद एक सवथा निर्दोष व्रैथराि है । वस्तुतः वेदों को एक 


दसवां , स्तबक. १७९ 


न > 


स्वा निदोष प्रथराशि मान वैठने के फटस्वरूप. ट्री . मीमां सकोने .यह्‌ कल्पना 
कीटहै किवेदोंका कोई कत्ता. नहीं। 
आह चालोक्षद्‌ वेदे सप्र॑पाधारणे -सति.+। 
धर्मधमेपरि्ञाता किमर्थ. करप्यते, नरः, ॥५८५्‌ 
कहा भी है क्रि जव प्रकाररूप येद सन प्राणिरो.को समान भावुसे , उपर्न्च . 
हही तव धमे तथा अधमं का साक्षात्कार . करनेवाठे. किसी. पुरूष की कल्पना । 
क्यो की जाए । 
इष्टापूरत्तादिमेदोऽस्मात्‌ . सवलोकपतिष्टितः । 
व्यवहारपसिद्धचेव यथेव दिवसादयः. ॥५८६॥ 
धर्मं के इष्ट पृत्ते आदि प्रकारो कौ सव छोगों के बीच प्रतिष्ठा वेद द्वारा हौ. 
कराई गई है मौर इस प्रतिष्ठा का प्रमाण है वेदिक व्यवहार (वेदिक कर्मकाण्ड) 
की लोगों के वीच प्रसिद्धि; यह छोकप्रसिद्धि उस) रकार की, हैः, जैनने.दिन आदि 
(अर्थात्‌ दिन, मास, ऋतु, वर्ष आदि) से संबंधित टोकप्रसिद्धि । 
दिप्पणी-- मीमांसक .का माद्य यह है कि जिस प्रकार दिन, मास, ऋतु, 
वणे आदि से संवन्धित व्यवहार जनता अनादि कासे करती चरी आरहैवेसेदही 
वह वैदिक कर्मकाणण्डो का अनुष्ठान भी करती ची आ है| । 
ऋस्विभ्मिमन्रसंस्कारेव्रीद्मणानां समक्षतः । ` 
अन्तर्वेधां . तु यद्‌ दत्तमिष्टं तदभिधीयते ॥५८७॥ 
इष्ट" उस दान को कहते है जिसे ऋष्विजों ने, वेदौ के बीच वेटकर्‌, ब्राह्मणो , 
की सहायता से तथा मंत्रसंस्कारपवेक दिया है । । । 
रिप्पणी --“छत्विज्‌ ` पुरोहित को कहते है, ठेकिन्‌ प्रपंग को देखते. हुष 
यहां यहीं समक्चना चाहिए कि श्रस्तुत दान यजमान ने अपने पुरोहितो की सहायता 
सेदियादहेन कि पुरोहितोंने स्वय दिया है) इक्षौ प्रकार वेदी का अर्थं समञ्चना 
चाहिए यक्ञमण्डप-न किं यन्नाग्निस्थछ । 
वापीकूपतडागानि . देवतायतनानि च । 
अन्नुपदरानमिस्येतत्‌ प्तेमित्यभिधीयते ,॥५८८॥ 
पततः के अन्तर्गत अति है बावड़ी, कुआं, ताढाव खुदवाना, देवमन्दिरं 


वनवाना. तथा -अन्न्‌ का दान.करना. | 
२६ 
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अतोऽपि शक्छं यद्‌ इृरत्तं निरी्स्य महात्मनः । 
ध्यानादि मोक्षफलं भ्रयस्तद्भिधीयते ॥५८९॥ . 
इनसे मी (अर्थात्‌ इष्ट तथा पूर्त से भी) अधिक शयु कोटिका जो एक 


कामनाहीन महात्मा का व्यान आदि ष्प आचरणे तथानजो मोक्षप्रा्िका. ` 


कारण वनता है वह्‌ श्रेय" कृहटाता है । 
वर्णा श्रमन्यवस्थाऽपि सर्व ततमभवैव हि । | 
अतीन्दरियायद्रष्ट्रा तन्नास्ति किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌ ॥५९०॥ 


समूची वर्णाश्रमन्यवस्था का मूढ भी वही वेदहैजौर ेसी द्याम रेते .. वि 


क्रिसौ उयक्तिविरोष की कल्पना से कुछ ठाम नहीं जिसके सं्वघ मे ह्म मानना 
पड़ किं उसमे अतीन्द्रिय पदाथौ को देखने कौ क्षमता हे । 
अत्रापि चुवते केचिदित्थं सवक्ञवादिनः । 
भमाणपश्चकात्तिः कथ तथ्ोपपदयते ॥५९१॥ 
हस संवे मेँ मी सर्वज्ञ की सत्ता स्वीकार करनेवाछे कुठ वादी (भपने प्रति- 
दृन्दियों से) पूते है किं सवैज्ञ पांच प्रमाणो का विषय नहीं यह वात कैसे सिद्ध हुई । 
* सर्बायैविप्यं तच्चेत्‌ प्रत्यक्ष तन्निषेधकदरत्‌ 1 | 
अभावः कथमेतस्य न चेदच्राप्यद्‌ः ससम ॥५९२]] 
यदि जगत्‌ को. सव वस्तुओं . को अपना विषय वनानेव कठि प्रत्यक्ष की 
सहायता ते सर्मज्ञ का निषेष क्रिया जायगा तो सरव का सभाव करटा पिद्ध हभा 
(क्योंकि जगत्‌ कौ सव वस्तुओं को अपना विषय वनानेवाछ् प्रव्यक्ष एक सर्वज्ञ का 
ही प्रत्यक्ष हो सकता है ) £ जौर यदि जगत्‌ कौ सव वस्तुओं को पना विषय न ` 
वनानिवाठे प्रत्यक्ष की सहायता से सर्वज्ञ का निपिध क्रिया जायगा तो भौ सरव 
का अभाव कहां सिद्ध इञा (्योकि जिस प्रकार कुछ अन्य वस्तुए्‌ उक्त प्रत्यक्षं 
का विषय न हेते हुए मी सत्ताशीछ हैँ उसी प्रका सर्व्न मी हो सकता है ) १ 
धर्मादयोऽपि चाभ्यक्नाः ज्ञेयभावाद्‌ घटादिवत्‌ । 
कस्यचितु सये एवेति नामान न विद्यते ॥५९३॥ | 
किर प्रसतुतोपयोगी (अर्थात्‌ सर्वज्ञ की सत्ता का साधक) निम्नटिखित अनुमान ` ` 
` अपने स्थान प्र उपस्थित है इ वात से भी इनकार नहीं किया जा सक्ता : धर्म॑ ` 
` आदि सभी वस्तुर्दै अर्थाव्‌ जगत्‌ कौ सभी अतीन्िय वस्तु) किसी व्यक्ति के प्रसयक्ष ` ` 
का विषय होनी चादि, ज्ञेय होने के कारण, जेते षड़। आदि क्तु 1 ` 4 
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टिप्पणी- हरिद्र कै अनुमान का ताचिक माग निम्नङिखितं है ; 
“जो वस्तु ज्ञेय है वहं किंसी व्यक्ति कै प्रत्यक्ष का विषय है; 
“.. समूचा जगत्‌ एक ज्ञेय वस्तु है; 
^. समूचा जगत्‌ किसी भ्यक्ति के भरवयक्ष का विषय है । 
आगमादपि तस्तिद्धियंदसौ चोदनाफछम्‌ । 
भरामाण्य च सतस्तस्य नित्यत्वं च श्रतेखि ॥५९४॥ 
शाख से भौ सर्मज्ञ की प्िद्धि होती है म्योकरि सर्वज्ञता शाललोक्त किन्ही आदेशो 
के पालनका फएरडे; ओर ये शाल स्वतः प्रमाण है तथा निष्य -- उसी प्रकार 
जपे कि प्रस्तुत वादी के मतानुपतार वेद स्वतः प्रमाण तथा नित्य है | 
िप्पणी--हरिमद्र अपने धर्मेशास्रीय प्रथो को किसी भर्थंमं नित्य तथा 
स्वतः प्रमाण मानने के चिए तैयार है-- उसी प्रकार जसे मीमांसक वेदो को स्वतः 
प्रमाण तथा नित्य मानता है ; लेकिन वे मीमांसक के साथ यहां तक जाने को तैयार 
नहा किं भपने घर्मञ्चालरीय ग्रथ को अक्र्तृक मान चैट | 
हद्गतारेपर्सशी तिनिणेयात्‌ तद्ग्रहे पुनः । 
उपमाऽन्यग्रहे तत्र न चान्यत्रापि चान्यथा ॥५९५॥ 
जव हम अपने मन के तमाम संरायो का समाधान करके किसी एक व्यक्ति 
को सर्जन रूप से जानते है तव किसी दृसरे व्यक्ति को सर्ब्गष्प से जानने मेँ 
उपमानप्रमाण मी हमर काम आ सक्ता है, भौर यदि उपमानप्रमाण यदह हमर 
काम नहीं आएगा तो वह कहीं भीकाम न आ सकेगा । 


शषाखादतीन्दियगतेर्थीप्याऽपि गम्यते । 
अन्यथा तत्र नारवासरछ्स्थस्योपनायते ॥५९६॥ 


शाखो की सहायता से अतीन्द्रिय पदार्थौ काकज्ञान प्राप्त करलेनेके वाद 
अर्थापत्तिप्रमाण मी सर्वज्ञ काज्ञान करा सकता है, क्योकिं तव॒ हम कह सकरगे 
क्रिये शाख यदि किसी सर्वज्ञ व्यक्ति की रचना नहींतो ठोकसाधारण को उन 
अतीन्द्रिय पदाथौ की सत्ता मे विदवास नहीं हो सकता जिनक्रा वर्णन इन शाखो मे 
हुभा है । 

रिष्पणी- हरिम का आश्य यह्‌ है ज्रि प्रस्तुत शाखो में वर्णित अतीन्दिय 
 पदाथौ कौ सत्ता मँ छोकप्ताधारण का विखास एक रेसा तथ्य है जो इस वत्तु 


` १८२ तास्नयातसिमु्यय 


स्थितिकेदुए विना समव नही फ्रिये शा सरवनुप्रणीत ई, जंसाकरि भभी 

दिखाया जा चुका दै, इसी प्रकारके स्थो मे स्थपित्तिप्रमाण क्रा उप्ोग 
भमाणपञ्चकादततिरेवे तंत्र न युज्यंते । 5 
तथाऽप्यभावप्रामाण्यमिति -घ्यान्ध्यविजंम्मिवम्‌' 1५९७॥ 


स प्रकार यद मानना अयुक्तिषमतट क्रे सरव पाच प्रमाणोमंपे ` 


किरी का विषय न्ह, बौर रेपी दश्च तं्वज्ञ को अमोतत्र्माण ` का विषय 


"मानना प्रस्तुत वादी कौ धांवदटीगर्दी {ख के पाठानुमार्‌ : अक्तान--विडंवना) टै । 


वेदाद्‌ धर्मादि्स्थाऽपि हन्तातीन्दरियदर्दिनम्‌ 1 
विहाय ` गम्यते सम्य ˆ कुतं एतद्‌ विचिन्त्यताम्‌ ` ॥५९.८॥ 
फिर सोचना चाहिषुकरिवेदकी सष्टायता से धमे सादि का समुचित 


स्वस्पनिदख्पण भी एकरेसे ण्माताकेचविना कैसे संव होगा जो सतीन्िय 
पदाथौ को देख सकता. है । 


रिष्पणी- हरिम ' का भरव यहदैकि वेदर्मे वर्णित वे वार्त जिनक्ना 
विषय अतीन्दिय पदाथ है सच हैँ या श्रू इतका निमय .वही व्यक्ति-कर सकता दै 
जो सतीन्दिय पदाथौ को. स्वयं देख सकता हो } । | 
न. दृद्धसम्पदायेन्‌ छिन्नमूल्लयोगतः ।. 
चावग्दर्धिना तस्यातीन्द्ियार्थोऽवसीयते ॥५९९॥ . 
, यह्‌ कहना. भी उचित नर्हीक्रिध आदि का - स्वङ्पनिणेय ब्रद्धपरंपरा 


सेहो जाएगा, क्योकि प्रस्तुत वादी कौ मान्यतानुसार्‌ तो यहः परंपरा जडूपसेही 


कटौ इई हे (अर्थात्‌ वह भूकतः ही भन्ञानभाध्रित दै); दूसरे, एकर साधारण प्रमाता ` 


के छिए यह संभव नहीं फ वह वेदों में वणित अतौद्धिय पदाथा का स्वरूपनिरचय 
कर सके | 


रिप्पणी- हरिभद्र का ` आदाय यह है क्रि जव प्रस्तुत . वादी सवैज्ञ की 


संभावना-मं ही, विरवास नहीं करता तो वृद्धपर॑परा मी उसके मतानुसार -एक 
अज्ञानी व्यक्तियों की परंपरा सिद्ध होगी | 


भामाण्य रूपविपये संप्रदाय. न . युक्तिमत्‌ । 
यथाऽनादिमद्न्धानां तथाऽत्रापि निरूप्यताभ्‌ ॥६००॥ 
जितत प्रकार, अनादि कासे चली माई भन्धों कौ परंपरा हप के सम्बन्धं . ` 


--मे प्रामाणिक ज्ञान नहीं प्राप्त करा सकती बहौ वात प्रस्तुत. प्रसंग मेँ भी समन्ञी 


१ ख क्म पाठः स्वध्य 


दसवां स्तवक *१८३ 
जानी चाहिए (अर्थात्‌ अनादि काठरसे ची अओई असर्व॑ज्ञ ग्यकियों की परंपरा 
अतीन्द्रिय पदार्थो के संबन्ध म प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त नही करा संकती) । 
न लौ करिकपदीर्थेन तत्पदायेस्य तुस्यता । 
निश्चेतं पायेतेऽन्यर तद्विपंययद्थनीत्‌ ॥६०१॥ 
किर एक र्द काजो जंभे छोक मे प्रचित है क्षया उसका वही भथ वेद 
मँ मीदहेयह निरवय करना संमव नी, क्योक्रि एक दूसरे प्रश्न को (अर्थात्‌ 
नित्यतता-भनित्यता के प्रश्नको) ध्यान मँ रखने पर हम पातेहैकि प्रस्तुत वादीके 
मतानुसार एक शब्द अपने रोकग्रचलित खूप मे जिम स्वभाववाखा हे उससे विपरीत 
स्वभाववाछा हो कर वह वेद मेँ पाया जाताहै] 
नित्यत्वापौरुषेयसखाद्यस्ति किञ्चिदलौरिकिम्‌ । 
तत्रान्यत्राप्यतः शङ्का विदुपो न॒. निवत्तते  ॥६०२॥ 
क्योकि प्रस्तुत वादौ ॐ मतानुसार वेदिक शब्दों मे नित्यता, अपौरुषेयता 
आदि अछोकिक विरोषताएं वततेमान है इसल्एि एक विद्वान्‌ को यह शंका बनी ही 
रहती हे क्रि इन वैदिक शब्दों मे. कोईदू री मोकरिक्र विशेषताएं भी कीन हँ । 
तन्निवृत्तौ च नोपायो विनाऽ द्दरियवेदिनम्‌ । 
एवं च ` कृत्वा साध्वेतेत्‌ `कीत्तितं -धमेकीरिना ॥६०३॥ 
ओर उक्त संका के निवारण का एक अतीन्द्रिय पदाथ के ज्ञाता व्यक्तिको 
छोडकर कोई दूसरा -उपाय नही यही सव ` कुछ ध्यान में -रखते र्हुए धभकर्ति ने 
` निम्नटिखित बात ठोक हीं कही है : 
स्वयं रागादिमान्नाथ वेत्ति वेदस्य नान्यतः । 
न वेदयति ` वेदोऽपि वेदार्थस्य ` गतिः कुतः ।[६०४॥ 
«राग भादि मनोदोषों से युक्त एक ग्यक्ति वेद का अर्थंन तो स्वयं जान 
सकता है' न किंस दूसरे व्यक्ति को सहायता से; ओर नही वेद अपने अथैका 
-*ज्ञोनं स्वयं करांता है । तव प्रश्न उर्तादहैकिंवेद का अर्थकैसे जाना जाए । 
तेनाथिहोत्र जुहुयात्‌ ` स्वगेकोम इति `श्रतौ । 
खादेत्‌ उवमांसमित्येप ` नार्थ इत्यत्र" का ` परमा ॥६०५॥ 
एसी दशया मँ जब वेदकंहता है कि स्वम की इच्छा कशनैवाटे व्यक्ति को 
अग्निहोत्र नामवाछा हवन ` करना चोदहिए" तव॒ ईस पक्ष के समथेन मे क्या प्रमाण 





१, कु फा पार यभावतः 


१८९ हाद्वार्ताससुच्चय 


कि इस वेदवाक्य का अथ यद नीक (स्वी की इच्छा करनेवाठे व्यक्तिको). 
कृत्त का मांस खाना चाहिषएः ९" । ४. 
पदीपादिवदिषएर्वेत्च्छन्दोऽवमकरादकः । 
स्वत एव यमाणं न फिञ्चिद्रापि तरिद्यते ।६०६\ | 
कहाजा सक्रताहै क्रि एक वैदिक्त वाक्य अपने अर्थं की सभिन्यक्ति उसी 
भकारस्य कराह जेसे एक दीपक (अपने प्रकाश मे पड़ने -वाद्धौ वच्तुओं की. 
सभि्यक्ति स्वर्यं) करता है; ठेक्रिन इ पर हमारा उत्तर है रि इस मत के समथेन 
म कोड्‌ प्रमाण नहीं | | 
परिपरी तपरकाजश् भ्रुवमापचते कचित्‌ । 
तथा दीन्दीवरे दीपः परकाशयति रक्तताम्‌ ॥६०७॥ 
दू मत को स्वीकार करने पर यह मी मानना पड़ेगा क्र वैदिक वाक्य | 
कभी विपर॑त अथै कौ चभिन्यक्ति भी अव्य क्रिया करते ई; क्योकि हम 
है क दीपक (नो वहाँ चान्त छप मँ प्रस्तुत हे) नौच्कमल मे ठाम कौ 
समिग्यक्ति करता हे । | 
तस्मान्न चाचिरेपेण थतीतिरुपजायते 
सद्केतसन्यपेक्षसवे स्वत एवेस्ययुक्तिमद्‌ ॥६०८॥ । 
अतः यह वात सच नहीं कि एक वेदिक वाक्य अपने अथे न्ना ज्ञान भन्य 
कुछ को सहायत! श्एु विना कराता है; सौरः यदि माना जाए क्रि एकं वेदिक 
वाक्य भपने चब्दों के रकेतित (परंपरागत) अथं कौ सहायता से अपने सथेका 
ज्ञान कराता है तो य़ कहना युक्तिसंगत नदीं क्रि एक वैदिक वाक्य अपने अथैका 
ज्ञान स्वतः ही कराता है । 
साधुं वेति सद्कैतो न चाशङ्का निवचेते । 
तद्वैचिच्योपलन्ध्रेथ स्वारयाभिनिवेशतः ।।६०९॥ 
फिर एक वेदिक वाच्य के सम्बन्य म इस उका का निव्रारण क्रभी नहँ होता 
किं इस वक्र्मे जाए श्यो का अमुक्त परंपरागत अथं छ्य जाए या नही; 
क्योकि कभी क्मीहम पतिर्हि इस प्रकारके वाक्यम जाए किप्ती इन्द्‌ को 
विभिन्न व्वास्याता विभिन्न यथं जपनी इच्छ से पहना देते हैं| 
व्याख्याऽप्यपार्षेग्यस्य मानाभावान्न सङ्गता । 
मिथो विर्दभावाच्च तत्साधुलखाधनिधितेः ॥६१०॥ 
१ का पाठ : पेयघ्य 1 
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यह मानना युक्तिसंगत नहीं कि पदिक वाक्यों कौ व्याख्या भौ जपौरुषेय' 

हो सकती है, क्योकि एेसौ मान्यता के समथेन मे कोई प्रमाण नही दूसरे) विभिन्न 

 वेदव्यास्यामों के परस्परविरोध होने के कारण यह्‌ निरचय करना संभव नीं 
कर इनमे से कौन सी व्याख्या उचित आदि है जर कौन सी नहीं । 


नान्यभमाणसंबादात्‌ तत्साधुस्वविनिश्वयः ॥ 
सोऽतीन्दिये न यन्न्याय्यस्तत्तद्‌ भावविरोधतः ॥६११॥ 
यह्‌ भी नही कहा जा सकता कि वह वेदव्याख्या उचित है जिसका सम- 
थन दुसरे प्रमाण करे, क्योकि अतीन्दिय पदार्थो के सम्बन्ध मेँ इस प्रकार कौ बात 
करना उचित नही; यह इसलिए कि एक अतीन्दियपदाथेविषयक किसी मान्यता 
का समर्थन(जथवा खण्डन) यदि दूसरे प्रमाण (अर्थात्‌ वेदेतर प्रमाण) करसकछेतो 
वह पदार्थं धतीन्धिय ही नहीं । 
तस्माद्‌ व्याख्यानमस्येदं स्वराभिपभायनिवेदनम्‌ 1 
नेमिन्यादे्नं तल्यं किं वचनेनाप्रेण वः ॥६१२॥ 
दृप्त प्रकार वैदिक वाक्यों की ये-वे व्याल्याएु जैमिनि आदि न्याल्याकायों 
 - कै अपने जपने असिप्रायों का निवेदन मात्र हैः भौर इस खूप म वे मापके (भर्थात्‌ 
आपके--हमरे) किसी भी दूसरे वाक्यके ठीक समानक्यों न हो (क्योंकि 
 आपका-हमारा प्रत्येक वाक्य माप्कै-- हमरे अभिप्राय का निवेदन मात्रै) ! 


एप स्थाणुरयं मामं इति वक्तीह कथन । 

अन्यः स्वयं व्रवीमीति तयोरभेदः परीक्ष्यताम्‌ ॥६१३॥ 

- कोई एक व्यक्ति कहता है "यह द्रंट बतटा रहा है कि यह रास्ता है", कोई 
दूसरा व्यक्ति कहता है भ बतला रहा ह (क्रि यह रास्ता है); इन दो व्यक्तियों 
के वीच क्या अन्तर्‌ है इसकी परीक्षा होनी चाहिए । 

- रिपणी--हरिमद्र का आशय यह है कि कोई भ्याख्याकार भी किसी म्र॑थ 
का वही अर्थंकरेगा जो उसे ठीक प्रतीत होगा, घौर फिर चाहे वह व्याख्याकार 
प्रस्तुत ग्रन्थ यह कहता है' की भाषा बोरे या सु प्रस्तुत प्रथ यह्‌ कहता प्रतीत 
होता है की भाषाः, 

न चाप्यपौरुषेयोऽसौ घटते सूपपत्तितः । 
` वक्तुव्यापारेकस्ये तच्छब्दातुपकन्धितः ॥६१४॥ 


शषाछवार्तासिमुचय | न.) 


किरि वेद्‌ को एक पौरुषेय कृति. मानने के पक्ष मे कोई मी युक्ति :नहीं 
जौर वह इसटिए कि किसी वक्ता (कर्ता) के, क्रियासीट. हुए विना वेद्वाक्यों 
की .उपछन्धि . (स्वना) संभव नही । 
वक्तृव्यापारम्‌विऽपि तद्धव्रे लोकिकं. न श्रि . 
अपौरूषेयमिष्ठं बो भवो. द्रन्यन्यपेक्षया ॥६१५ . 
रुपेय माना जा सकता है तो आपके (अर्थात्‌ मापके-- हमरे) दारा उच्चारणक्िए 
गए लोक्रिक वाक्यों को भी धपौरुषेय कयो न मान दिया जाए ओर दह इस 
आधार प्र करि एक ङब्द द्रव्य होने के नाते नित्य (=अक्रचक)हैही१ 
टिप्पणी - यह एक जेन मान्यता है कि इाब्द एक स्वतंत्र प्रकार का: . 
मौततिक पदार्थ है" जो अन्य सभी पदाथौ की माति नित्य तथा भनिव्य दोनों है । ` 
दर्यमानेऽपि चाश्चङ्काऽदर्यकतेसयुदमवा । ` 
नातीन्दरियाथद्रष्टारमन्तरेण निवत्तेते ॥६१६॥ 
दूसरे, यदि कोई वाक्य वक्ता के अभावमेंभी सुनचलियाजाएतो भी एक 
अतीन्िय पदाथौको देख सकनेवटे व्यक्ति की सहायता बिना इस दका का 
निवारण महीं हो सकदा किं इस्त वाक्य का वक्ता कोई अद्रय व्यक्ति तो नहीं| 
` पापादत्रेदशी ` बुद्धिने पुण्यादिति न भरमा । 
न रोको दि विगानस्वात्‌ -तद्वहुत्वाघनिधितेः ॥६१५७॥ 
कट जा सकता हैः करि वेदवाग्यों के संवन्ध मेँ उक्त. प्रकार की शंका पाप- 
वदा होती है, ठेकरिन इस .पर हमारा उत्तर है .-किं यह संका पुण्यवसच नहीं इस बात 
के पश्षुर्मे-करोई प्रमाण नहीं| क्रदा.जा सक्ता हैःकरि उक्त वातके. पक्षम डोकमत 
प्रमाण द, ठेकिन इपस्रप्र्‌ हमारा उत्तर है.कि कुछ्खोग तो उक्तवात को मानने से हु 
हनकार करते है; ओर यह अभी निश्चय नहीं कि उक्त.वात को मानने. वटे. लोग 
बहुमत मे.हं;तथा उससे इनकार करने वाटे अल्पमत मे । 
वहूनामपि . संमोदभावान्मिश्यापरवत्तेनात्र्‌. 
मानसं ख्याधिरोधाच्च, कथमितथपिदं ननु .॥६१८॥ 
फिर छोगो का वहुमत भी मोहवशय गछत रासते पर. चर सकता ३ । दसरे, 
प्रस्तुत वादो द्वारा छोकमत को प्रमाण मने.जाने कार्थ. होगा अपने ही द्रारा 
स्वीकृत प्रमाणसंल्या के विरुद्र जांना.। रेस दशा मेँ प्रस्तुत्‌ वादौ यह सव कसे 


दसवां स्तवक. १८७ 


कर सकता हे (अर्थात्‌ वह अपने पक्त के समर्थन म रोकमंत की दुहाई कैसेदे 
सकता हे) ! 
रिप्पणी--हरिभद्र का माराय यह है कि मीमांसक के मतानुसार टोक- 
` मतः कोई स्वतंत्र प्रमाण तो नही । 
अतीद्धियाथद्रष्टा तु पुमान्‌ कथिद्‌ यदीष्यते । 
 . संमवरेद्विपयाऽपि स्यादेव॑भूताथैकरपना ॥६१९॥ 
यदि प्रस्तुत वादी यह्‌ मान छे कि अततीन्दिय पदार्थौ का देख सकना किसी 
व्यक्तिविरोष के ट्िए संभव है तवर उसका उपरोक्त प्रकार से वात करना भी कुर 
सथं रख सकेगा (अर्थात्‌ उसका यह कहना कि वेद्-वाक्यों के संवन्ध मे यह शङ्का 
पापवशय उठती है किं कहीं उनका कर्तां कोई अद्रय अयक्ति तो नही) | 
 अपौरषेयताऽप्यस्य नान्यतो हवगम्यते । 
कलतरस्मरणादीनां ` व्यभिचारादिदोपतः ॥६२०॥ 
` सचमुच, वेद की अपौरुपेयता का ज्ञान भी एक सर्वज्ञ व्यक्ति को छोड़कर 
न्य कोई नहीं करा सकता; क्योकि ईस संबंध मेँ प्रस्तुत वादी द्वारा उपस्थित 
किए गए सुमान मेँ करत्ताकी स्एतिकान होना जादि हेतु व्यभिचार आदि 
दोषों से दूषित है| 
` टिप्पणी--मीमांसक्र का एक तर्कं हैक वेद कर्तकं है क्योंकि उनके 
करत्ताका हमें स्मरण नर्ही$ इस पर हरिभद्र का उत्तर हैकिजिस म्र॑थके कर्ता 
, का हमं स्मरण नहीं उसका सी सकर्च॑क होना पंमव है। 
नाभ्यास एवमादीनामपि कत्तीऽपिगानतः 
स्मयते च विगानेन दन्तेदाप्यष्टकादयः ॥६२१॥ 

'मम्यासः कममणां स्यम्‌? इत्यादि रोको के कर्तां की स्णृति के सम्बन्ध 
 मेँमी लोगों की एकमतता नहीं (लेकिन फिर मी हम यह नहीं कहते कि ये श्टोक 
घपौरुपेय ह) । उत्तर दिया जा सकता है कि उक्त इटोकों के कर्ता की स्पृति के 
संबन्ध मँ कु रोगों की एकमतता तो है, ठेकिन तब हम करगे किं कुछ लोगों 
की एकमतता तो अष्टक आदि करी वेदकर्ता रूप मेँ स्पृतिके संबन्ध मेंमीहे। 
षि रिप्णी--प्रस्वुत कारिका मे -हरिभद्र जिस स्क का निर्देश कर रै है 
। १कन्का पाटः -कर्ता-विगानतः 1 

२ ` ` 
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वह उनके समय म सक्घातकर्चुक जथवा संदिग्धकर्तृक के रूप म प्रसिद्ध र्दा होगा 1 
पूरा गछोक है-- 
अभ्यासः कर्मणां सत्यसुत्पादयति कौर्म 1 
धात्राऽपि तावदभ्यस्तं यावत्‌ चष्ट मृगेक्षणा ॥ 
उत्तरा क्रा एक पाठान्तर दै 
मिथ्या तत्‌ तादी येनन धात्रा निर्मिप्ताऽपरा | 
दृसरे, हरिभद्र यहा दस तथ्य की सर इगित कर र्दे करि कुट विचारक 
के मतानुसार वेद के उन उन भागोके कर्ता अष्टक, वामक मादि व्यक्ति है| 
स्वङ़ृताध्ययनस्यापि तदभावो न विध्यते | 
गौरवापादनार्थं च तथा स्याद्निवेदनम्‌ ॥६२२॥ 
फिर एक भ्यक्ति दरा किमी स्वरचित्त कृति के भव्ययन क्रिये जानेकोमी 
सव्ययन श्रिया जाना कद्ना तो अनुचित नहीं (ययपि देसे भध्ययन के संवन्ध मँ 
यह नहीं कषा जा सक्ता किं प्रस्तुत अध्येता के गुरु नेत्रै्ा भव्ययन पहटे से 
कर रखा होगा); सौर यदि कोई म्यति करि स्वरचित कृति का स्वरचित ति 
के रूपमे उल्छेख नक्रेतो इसका कारण यहमभोदहो सकता दै करि वह ग्यक्ति 
अपनी कृति क्रा गोरव वट्राना चाह रहा दै । 
रिप्पणी-- मीमांसक का एक तक है कि वेद नित्य है क्योकरि को$ व्यक्ति 
वेद का भध्ययन तभी करं सक्ता है नव उपक्र गुरु ने यह अध्ययन पह कर रखा 
हो, (कहने करा भारय यड है किं वेदाध्ययन की गुहञ्चिम्यपरपरा का अनादि होना 
अनिवार्य है) । इस पर हरिमद्र का उत्तर है किं मौमांसक का यह्‌ तकं एक नव- 
रचित प्रथ पर छमू नहीं होता । [वस्तुतः मीमांसक क्रा यह कहना भी नही कि 
उसका तकं वेद के अतिरिक्त किसी प्रेय प्र छाग ह्येता है! ] मीमां्क ` कै जिस 
दूसरे प्रश्न का उत्तर हरिभदर प्रस्तुत कारिकामेदेरहे है वह यह कि यदि कोई 
परथ क्रिपी कर्ता कौ कृतिं सच्च दहै तो वह कर्ता अपने नाम का उल्टे इस 
कृति मं सयो नही करेगा । 
मन्त्रादीनां च सामथ्यं श्रावराणामपि स्फुटम्‌ । 
भरतस स्वलोकेऽपि न चाप्यन्यभिचारि तत्‌ ॥६२३॥ 
| जर शावर मन्त्र भादि (जो पुरुषकृत है) उन उन फरो को देने सम - 
„ सिद्ध दते है यह वात सभी रोगों को स्पष्ट प्रतीत होती है दूसरी मोर बेदभत्रो 
 -. कौ सफ़र्ता भी निरपवाद नहीं | र 
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1“ रिप्पणी--ग्रस्तुत कारिकामे हरिभिर मीमां प्क के इसत तकं का खंडन कर 
` रहेहैकिठेद मपौरुषेय है क्योकि वेदमन्् उन उन फलों को दिने मे समरथ 
. ह्यव है । शावर मन्त्र हरिमद के समयमे प्रसिद्ध कोई रेपे मन्न रहै होगे जिनके 

` कर्ता कानाम भी प्रसिद्ध रहां होगा, (मथवा छावर शब्द का जथ शशव द्वारा 

; , रचितः यह भी हो सकता हे--जहां खवर! से आश्य किसी वनवासी जनसमु- 

` .. दायविरष से है) । 

| वेदेऽपि पठ्यते छेष सद्ातसा तत्र तत्र यत्‌ । 
स॒ च मानमतोऽप्यस्यासं वक्तुं न युज्यते ॥६२४॥ 
` र वेदो तक मे रेतसे (अर्थात्‌ सर्वज्ञ) महात्मा का उल्छेख यहां वहां आया 
है ओर्‌ वेद्‌ प्रस्तुत वादी कीद्ष्टिमें प्रमाणभूत है इसचिए भी प्रस्तुत वादीका 
` सर्वज्ञ की सन्ता से इनकार करना युक्तिसंगत नहीं । 
न चाप्यतीन्द्रिया्थल्वाज्ज्यायो वरिषयकरपनम्‌ । 
असाक्तादैर्बिनस्तन्न रूपेऽन्धस्येव स्थेथा ॥६२५॥ 
जर व्योकि वेदों की प्रतिपाय विषयवस्तु सतीन्धिय पदार्थ है इसर्ए 
वेदाथ के संबन्ध मेँ मनमानी कल्पना कृरना उन व्यक्तियों के ए कैसे भी उचित 
नहीं जिन्द मतीन्दिय पदार्थौ का साक्षात्‌ ज्ञान नही-उपी प्रकार जैसे एक अघे 
का रूपके सेवन्ध मे मनमानी कल्पना करना उचित नहीं । 
सवज्ञेन चछभिव्यक्तात्‌ सर्वार्थादागमात्‌ प्रा । 
धरममीधममव्यवस्थेयं युज्यते नान्यतः कषित्‌ ॥६२६॥ 
घम तथा अधर्म ॒के संबन्ध मै मदर कोटि का स्वरूप-निस्चय एकर सर्वज्ञ 
व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्त किए गए तथा सभी विषयों का निरूपण करनेवाठे शाल 
की सहायता से ही किया जा सकता है-सन्य किसी साधन की सदायता से नहीं| 
२. वौद्धके स््नताखंडन का खंडन 
अत्रापि भाङ्ग इत्यन्य इत्थमाह सुभाषितम्‌ । 
` इष्टोऽयम्थे; शक्येत ज्ञातुं सोऽतिशयो यदि ॥६२७॥ 
इस सम्बन्धमे भी किसी दूसरे बुद्िशाङी ने सुक्ति बधारी है कि उपरोक्त सव 
 : ` .वातिं मानी जा. सकती है यदि हमरे ल्य यह जानना संभव हो कि अमुक व्यक्ति 
`. ` भ्रस्तुत असाधारण विशेषता से (अर्थात्‌ सर्वज्ञता से) सम्पन्न है । 





१९० शस्त्रवार्तासिमुच्चय 


टिप्पणी ~ प्रस्तुत कारिका से हरिभद्र उन सर्व्ताविरेषी. तकौ का खण्डन. 
प्रारम्भ करते ह जिन्द किन्दीं वोद दार्खनिको द्वारा ~ उदाहरण के दिष्‌ घर्मकौत्ति . 
दारा उपस्थित क्रिया गया था। ५ 
अयमेर्वं न वेत्यन्यदोपौ निर्ेपताऽपि चा \ 
दुकेमतवात्‌ भमाणानां दुर्वेधित्यपरे व्रिदुः ॥६२८।॥. ` 
कुछ दूसरे वारि का (तथा पूर्वोक्त वादियों का मी) कटनादहैकरिएक 
व्यक्ति के सम्बन्ध मँ यह निर्जय कर पाना कि वृह सर्वज्ञ है मथवा नही, निद्दोष ह 
सथवा सदोष हमार ए किन दै मौर वह ` इसच्ि कर -इस -सम्बन्य म कोई 
प्रमाण पाना हमारे दिए कटिन है । । 
अच्रापि व्रबते बद्धाः सिद्धमव्यभिचार्यपि । ` 
छोके गुणादिविज्ञानं सामान्येन मडयर्मनाम्‌ ।1६२९॥ 
नी तिथतिपच्यादेरम्यथा तन्न युक्तिमत्‌ ! ` 
विरोपङ्ञानमप्ये्व तद्वद्भ्यासतो न करिम्‌ ।६२०॥ 
इस स्वध मँ भी सनुभवी वादियों का कहना है कि बुद्विमान्‌ लोग दूसरों के 
गुणदोष के स्वध में मसन्दिग्ध जानकारी सामान्य खूपसे कर पातेहैं यह 
वात छोकसिद्ध है। उदाहरण के चप, एक प्रामाणिक व्यक्ति के न्यायका 
(अर्थात्‌ उसके चरे रास्ते का) अनुसरण हम इसच्एि करते हँ किं हम उस व्यक्ति 
को सामान्य छपसे प्रामाणिक मानते दहं; यदि पेसानदहोतो. हमारा-उस 
व्यक्ति क न्याय करा अनुसरण करना . युक्तिसंगत नही । जव वात.ेपती है तव 
दृपसें क गुणदोषःकै संवंध में विहोष जानकारी मी हमारे टिषएु अभ्यास द्वारा 
संमव र्यो नदो 
दोषाणां दासद््ट्येद तत्सकक्षयसंमवरात्‌ । 
तत्सिद्धौ ज्ञायते प्रा्नस्तस्यातिश्चय इत्यपि ॥६३१॥. 
एक व्यक्तिमें दोषों का कम होते जाना हम देखते ही है भौर इसिए 
एक व्यक्ति मे दोर्ो करा सवथा न्ट होना एक संभव घटनाः सिद्र हयेती हे ; रेसी 
दा मेँ बुद्धिमानों को चह पता चट ह) गया कि एक व्यक्ति मै मसताधारण विरेषता 
(स्थात्‌ सर्वज्ञता) कैसे आती है । 
दिप्पणो--हरिमद्र करा माशय यह हे करि चस्त्रदोपो कौ न्यूनाधिक 
` क्षीणतता हमारे निकर एक सनुमवगोचर्‌ वात है जवफि इस. भनुमव के. आधार 


दसवां द | १९१ 


1 | प्र हम कल्पना करः सकने. है छि चसत्रिदोों के सर्वथा क्षये, कौ अवस्था कैसी 
"होगी । मौर (हरिमद्र की द्ण्टि मे) चसतिदोषों के सवथा. क्षय॒ कौ मवस्था हौ 
सवैज्ञता की सवस्था है । 


हृद्गताशेपतशीतिनिणयादिपथमावतः । 
तदास्वे वत्तमाने तु तद्ब्यक्तार्थापिरोधतः ॥६३२॥ 
एक पर्वज्ञ व्यक्ति सपने समय में अपने श्रोताओं के हृदय की समस्त 
-दका्मों का निवारण करनेर्मे समर्थं होता था गौर उसक्री इस सामर्ध्यसे 
तथा- उसकी रेसी ही दूसरी सामध्यौसे सिद्ध होता था कि वह्‌ व्यक्ति स्वै है-; 
दूसरी मोर, इस सर्वज्ञ व्यक्ति कौ कृति मे कही गई वाते आन भौ गर्त होती 
नहीं पाई जाती ओर इससे आज यह सिद्ध होता है किं यह व्यक्ति सर्वज्ञ था। 


न चास्यादरौनेऽप्यध स ञ्यस्येव नास्तिता 
समवो न्याययुक्तस्तु पूवमेव मिद्शितः ॥६३३॥ 


क्रिप्ती सवेज्ञ व्यक्ति का देन हमं भाजनदहोने पर भी यह्‌ नहीं कहा 
जा सकता करं एक सर्वज्ञ व्यक्ति का अस्तित्व ही भसंभव है-- उसी प्रकार जसे 
क्रिंसी चक्रवर्तीराज्य का ददन हमें माज नहोने पर भी यह नहीं कहा जा पकता 
कि एक चक्रवरत्तीराञ्य का मस्ति ही भसंभव दहै | भौर एक सरज्ञ व्यक्तिकी 
संभावना युविंतसंगत है यह वात्‌ हम पहटे ही. दिखा सुक्र । 


भातिभारोचन तावदिदानीमप्यतीन्दरिये । 
सुवै्यसंयतादीनामविसंबादि दश्यते ॥६२४॥ 
ओर जहां तक अतीन्दिय पदार्थौ के विषय मेँ प्रतिभाजन्य ज्ञान का संव॑ध 
` है वह्‌ उत्तम वैव, आत्मसंयम योगौ जादि व्यक्तयो द्वारा साज भी यथार्थ 
भाव से प्राप्त क्रिया जाता है। 


रिष्पणी -- प्रतिभाः कौ कल्पना एक रसे अद्ीकिक ज्ञानसाधन के 

ख्पमेकौ गरईद्ैजो विररे ही व्यक्तियों को प्राप्त होती.है। हरिभद्र का कहना 

` हैकिजिस प्रकार येवे व्यक्ति प्रतिभा की सहायता से इन उन अतीन्दिय पदार्थौ 

की जानकारी प्राप्त कर सकते हैँ उसी प्रकार एक. सर्वज्ञ व्यक्ति प्रतिमा की सहायः 

तासे सभी अतीन्द्रिय. प्रदाथौ की- वस्तुतः सभी पदार्थों की-जानकारी प्राप्त कर 
सकता दै । 





१९५ शादयातचिमुच्य्य - 


एवं तत्रापि तद्भवे न बिसेधौऽभ्ति कथन! 
तद्तयक्ता्यारिरोधादु तानसावाच्च सम्मतम्‌ ॥६२५॥ 
दसो प्रकार (सर्वन्न) चाल्कयं का मौ सदीन्दिवि पदार्थीके विप्‌ 
प्रतिभाजन्य नने सम्पन्न होना कोई अस्तम वाते मद यह दमटिषए मी 
संभव बात नी क्रि इन वाकाय हारा प्रतिपादित. मान्वतता्ों के संवन्य 
मसान ॐ हम यह्‌ पिह कि व्नक्रा सहन हमारा कोई दसरा कान नही-करता 
(तशा उनका समथन हमार दूर्‌ ज्ञान कमतद) | । | 
सथच दष्टे संवादादथ्ये नोपजायते । | 
वादविततवादर्का तद्वेशिप्टयोपटन्थिततः ।६३६॥ 
निप्त व्यक्ति करौ ट्रदय वस्तु व्िषयक सर्मा मान्यताएं मनुमवसंगत सिद्ध 
होती कह उस व्यक्ति कौ ग्ध्य वस्तु विषयक्त ` मान्यतामो तरे संवन्ध म यद्‌ यका 
न्ठी उठती क्रि वे कदाचित्‌ भनुमवसंणत निद्र हो; व्ह ईइसट्ु क्रि दस व्यक्ति 
म एक विशता (अर्थात्‌ सनुभवत्तगत वातत कना) हम पा चुके । 
बस्तस्थिरयाऽपि तत्‌ ताद्‌ न विर्संवादकं भवेद्‌ । ` 
यथोत्तरं तथा दृष्टेरिति चतन्न सांपतम्‌ 1६३७॥ | 
वस्तुस्थितिवडा भी प्रतिभाजन्य ज्ञान सनुमवविरुद. नहीं हो सक्ता, 
। करयोक्रि यन्यत्र (सर्थात्‌ उत्तम वैय आदि के द्टन्त मे) हम चाजमां चुके 
करे प्र्तिभाजन्वः ज्ञान अनुभवरपंगतं होता है; रे्ी ददा में पूर्वपक्षी का. 
निम्नद्िखित कथन उचित नहीं 
सिद्धयेत्‌ ममाणे येवमपरमाणमयेह किम्‌ । 
न. देकं. नास्ति सत्याय पुरूपे वहुभापिणि ॥६३८] 
ध्यदि दृष प्रकार कोई व्यक्ति प्रामाणिक. सिद्ध हो सकता तो 
` अप्रामाणिक व्यक्ति क्रौनहोगा ? क्योकि वहुतैरा बोछनेवाठे किप्ती भी न्यक्तिके 
सम्बन्ध मे यह ` स्थिति न्टींक्षि उसकी कही हुं एक भौ वात सचनदहो 
 रिष्पणी--प्रस्वुत वादौ का भखय यहरैक्रि कन्दी धमेशाखीय ग्रन्थं | 
` भँ कही गई ङु. वतिं यदि यान स्च होती पाई जां तो इषका अर्थं . यह्‌ 
नदीं क्रिद्न ग्रन्थों मे कही गई समी वतिं सच होनी चाहिषए्‌ । 
यत पव न सत्यार्थ किन्तु सवै यथाश्रुतम्‌ । 
यन्ागमे भमाणं स इष्यते पण्डितैजेनैः ॥६३९॥ 


दसवां स्तबक १९३ 


, इसके उत्तर मेँ हमारा कहना है कि वुद्धिमान्‌ ढोग उस शा को प्रामाणिक 
. नही, मानते जिसमे कही गई कोई एक बात सच पाई जाए अपितु उसे जिसमे 
कही गई सव्र बातें सच पाई जाए | 

आतमा नामी पृथर्‌ कमं तस्संयोगाद्‌ भषोऽम्यथा । 

युक्तिर्हिसादयो अुख्यास्तन्नित्तिः ससाधना ॥६४०॥ 

अतीद्धिया्थसंवादो विशुद्धो समावनाविधिः । 

यत्रेदं॑युज्यते स्वै योगिव्यक्तं सं आगमः ॥६४१॥ 

आत्मा एक्‌ रूपान्तरणक्चीछ पदार्थं हे, कर्म आत्मा से प्रथक्‌ एक पदाथ है, 

आत्मा तथा कर्म के परस्पर संयोग से संपार (=पुनजेन्म) होता है जवकि 
उनके परस्पर वियोग से मोक्ष, हिसा आदि सचमुच हुभा करती है, हिसा आदि 
ते छुरकरि का यह खूप है तथा ये उप हुटकारे के साधन, अतीन्द्रिय पदाथों 


` के सम्बन्ध मे कही गई बातोंका अनुभवसंगत सिद्व होना, विञ्चद्ध आध्यात्मिक 


उहापोह-- इतनी वतिं जो शास्र यक्तिसंगत ठहरा सके उसे ही योगिप्रणीत 
` (=सर्वजप्रणीत) मानना चाहिए । 


` टिषपणी-- कहने की आवद्यकता नहीं कि जेनपरदपरा इन सब बातों 
को स्वीकार करती है जवङ्कि विभिन्न जेनेतर परंपराय इनमे से इन उन बातों 
को अस्वौकार करतौ है । 


अधि यपि चास्येह स्वयमन्ञोऽपि यः पुमान्‌ । 
कथितङ्ञः पुनर्धीमांस्तद्वेयभ्येमतोऽन्यथा ॥६४२॥ 
रेसे शच्च का अधिकारी मी वह्‌ वुद्धिमान्‌ व्यक्तिदहैजो उन उन विषयों 
के सम्बन्ध भँ स्वयं गैरजानकार है ठेकिन जो वतलाए जाने पर उन विष्यो को 
समज्ञ ठेता दहै यदि रेसा नहो तो इस शाक्लरचना का. कोई प्रयोजन 
ही नही | 
` - -रिणणी--हरिमद्र का माराय यह है क्ि यदि को$ मी ग्यक्ति प्रस्तुत 


विषयों के सम्बन्ध म रजानकार ही नहीं अथवा यदि कोई भी व्यक्ति इन 
विषयों को समक्ञाएु जाते पर मी नही समञ्च सकता तो उनका प्रपिपादन किया 


 . नाना वेकार है । 





१९४ शास्मषार्ताशमुस्चय 


परचित्तादिधर्माणां सस्युपायामिधानतः । ` 
सर्वाथविपयोऽप्येष इति तद्‌ भावसेस्वि्तिः ॥६४३॥ | 
सर्‌ क्योकि रेमे शाब्रर्म द्रो के मन की वात्त यादि जानने के उपाव 
वतल्मएु गणु ह इसचिएु उनके सम्बन्ध मं यद मीक्टाजा सक्ता दै क्रि उनका 
विषय जगत्‌ के सभी पदार्थे ह; दस साघार्‌ पर भी दस दाह की प्रस्ुतोपयोगी, 
सामथ्ये सिद्ध होती दै (बर्थात्‌ यह सिद्ध टोतादहै कि यदह सर घमे-मघमं 
का निद्धपण करने म समथं 8) | । 
दिप्पणी-हरिभद् का आश्य यह्‌ दैकिदृसरो के मनकी चात्त जानने 
के उपाय व्रतद्ना आदि अप्ाधारण काम एक सर्वर व्यप्रिति दी कर 
सकता है । 


ग्यारहवां स्त क 
१ शब्दाथंसंर्वध-खंडन का खंडन 
अन्ये त्वभिदधत्य्र युक्ति कृतश्रमाः । 
शब्दार्थयोन संबन्धो वस्तुस्थित्येद विधते ॥६४४॥ 
न्यायञ्चाख का परिश्रमपूर्वक अध्ययन करनेवाठे कुछ दुसरे वादियों का 
कहना है किं एक शब्द तथा इस शब्द के अथके वीच को$ संबेध वस्तुतः 
नहीं । (उनक्रा कहना है :) 
रिप्पणी-- प्रस्तुत कारिका से हरिद्र जिस चैर्चाका प्रारंभ करते वह 
शाखवार्ताससुच्चय की एक मात्र प्रमाणकाल्लीय चर्चा है ओौर इसका विषय ह 
शब्दाथसंवेध । क्षणिकवादी बद्धो का तके कि क्योकि जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु 
दूसरी प्रत्येक वस्तु से भिन्न है मौर क्योकि प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण भिन्न बनती 
रहती है इसलिए क्रिस वस्तु का चोतन शब्द द्वारा नहीं किया जा सकता; (उनके 
कहने का माराय यह है कि जव एक राब्द अनिवा्ैतः किन्दीं रेसी अनेक वस्तुओं 
का घोतन करा है जिनके वीच किसी प्रकार का साद्रयविरोष पाया जाता 
ओर जव किन्ीं दो वस्तुभों के बच किसी प्रकार का साद्य पाया नहीं जाता 
तव यही कहना चाहिए किं कोई र्द किंस वस्तु का योत्तन वस्तुतः नहीं करता) । 
दूसरी ओर, इन बौद्धो का तकं है किं क्योकि एक व्यक्ति द्वारा बोढा गया वाक्य 
सच मी हो सकता है मोर चट मी इसलिए कोई भी वाक्य हमे यही बता सकता 
है कि यहां वक्ता क्या कहना चाह रहा दहै न किं यह कि यहां वस्तुस्थिति कैसी हे । 
क्षणिकवादी बौद्धो के इन दोनो ही तको पर हरिद्र की अपनी जपत्तियां है । 
न तादार्म्यं द्वयाभावपरस्रगाद्‌ बुद्धिमेदतः । 
शखाघयुक्तौ यखच्छेदादिसगात्‌ समयस्थितेः ॥६४५॥ 
एक॒ शब्द तथा उसके अथ के वीच तादाल्यसंवन्ध नही क्योकि तादा- 
म्यसंवन्ध कौ दशा म एक शाब्द तथा उसका अथे दो सवर्त्र वस्तुएं न्हहो 
सकते; दूसरे, एक शब्द तथा उसके थं का ज्ञान हम परस्पर प्रथक्‌ माव से करते 
है ; तीसरे, यदि एक शाब्द तथा उसके जथ के बौच तादात्म्यसंवन्ध होता तो 
“शखः आदि राब्दों का उच्चारण करते समय व्क्ताका मुंह कट आदि जाना 
१. क का पाठ: सत्येवं ! 
` २६ 
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चाहिए; चोये, एक शब्द किंस अर्थं कौ प्रतीति कराएगा यह त्रात सकेतसिद्र 
(परंपरासिद्ध) ह (स्वभावसिद्ध नदी) । | 


अर्थर्सनिधिभायेन तद्ृष्टावन्यथोक्तितः । 
यामवनियोगाच्च न तदुर्पत्तिरप्यटम्‌ ॥६४६॥ 
एक शब्द तथा उक्ते अर्थ के बीच जन्य-जनक संवन्ध भौ तटी, क्योकि 
अपने स्थं (=मर्थमृत वस्तु) के उपस्थित न रहने पर भ शब्द उपस्थित रहता पाया 
जाता है, क्योकि कभी कमी हम एक अर्थं (वस्तु) को किंस धन्य ही उष्द्‌ से 
पुकार वेठते है, क्योंक्रि एक्‌ अथैको क्रिसी जन्यदही शब्द द्वारा योतित करना 
संभव है, क्योकि सत्ताश्चन्य पदाथौ को यी र्द द्वारा योतिते करना संभवे । 
रिप्पणी- कहने का जराय यह्‌ है करि यदि परक इाव्द करी उत्पत्ति का 
कारण वह वस्तु होती निसका घोतन यहं शब्द करता है तो प्रस्तुत वतिं सभव न 
होती । 
परमार्थेकतानसवे शब्दानामनिवन्धना 
न स्यात्‌ भद्र्तिरर्थेषु दशेनान्तरमेदिषु ।६४७॥ 
यदि एक ठव्द का मयने अथ से कोई वास्तविकं हौ संबन्ध होता तन जो 
हम चब्दो को एेसे पदार्था का योतन तिराघधार भावसे करते पाते हैँ जिन्दँ एक 
ददन के अनुयायी सत्ताशीक मानते हैँ तथा ककती दूरे दर्खन के अनुयायी 
सत्ता-दून्य वह संभव न होत्ता । 
अती तानातयोर्वाऽपि न च स्यादतरताथता 1 
वाचः कस्याश्चिदित्येषा वौद्धाथविपया सता ॥६४८॥ 
दसी प्रकार, उस दशा मँ शब्दों द्वारा सतीत तथा अनुखन्न पदार्थौ का 
योतन क्रिया जाना संमवन होता यौर्‌ नहो किसी व्यक्ति द्वारा वो गया कोई 
दच्द्‌ (अर्थात्‌ वाक्य) कभी मपसत्य सिद्ध होता । इन सथ वातां को ध्यान में रखते 
हुए हम इस निष्कं प्र्‌ पर्ुचते चते है कि शब्दों का विषय बौद्धिक (काल्पनिक) पदार्थ 
हुभा करते हैँ (वास्तविक पदाथ नहीं ) } 
वाच्य इत्थमपोदस्तु न जातिः पारमार्थिकी । 
तदयोगाद्‌ विना भेदं तदन्येभ्यस्तथाऽस्थितेः' ॥६४९]] 
` १क्खदोनोकापाठ : तथा स्थितेः 1 


श्याररहैवां स्तवक । । | + 


इष प्रद्मर एक शब्द का भर्थं "अपोह (अर्थात्‌ अन्य से मेद) होना 
 चादिए न फि (जात्ति' (मथवा (सामान्य) नामवाला कोई वास्तविकं पदार्थ; यह 
इट कि तथाकथित (जाति' के .सम्बन्धमे कुछ भी यक्तिसंगत वात कर 
पाना हमरे छिए संभव नहं मौर इसच्ए कि एक प्रकारविरोष कै व्यक्ति 
(=उ्यक्तिभूत वस्तु) के एक दूसरे प्रकार के व्यक्ति से स्वभावतः भिन्न हुए चिना 
दो प्रस्पर.भिन्न "जातिया" मी इन व्यक्तियों मँ नहीं रह सकती (यह इसच्ए 
किं एकं जातिविशेष एक ॒प्रकारविरेष के व्यक्तियों मँ रहती है तथा एक दूसरी 
. जातिविरोष एक दूसरे प्रकारविरेष के व्यक्तियों मे इस बात कौ नियामक वस्तुस्थिति 
 भीयहौहै कि इसत पदी जाति के भाधारमूत व्यक्ति इस्न दूसरी जाति के माधार- 
` .-भूत व्यक्तियों से स्वमावतः भिन्न है) | 

रिप्पणी- गेद्ध का क्न दहै कि जव हम किन्हीं अनेक वस्तुओं को एक 
` नाम से पुकारे है तव इसका सथ इतना ही होता है क्रिये वस्तु उन सव 

वस्तुओं से भिन्न है जिन्द हम इस नाम से नहीं पुकारते ; दूसरी मौर, न्याय- 
वैरोषिक दारीनिकों का कहना है कि किन्ही अनेक वस्तुभों के एक नाम से पुक्ररि 
जाने का अर्भ यह्‌ है कि इन वस्तुभों म कोई (जाति (नामान्तर भसामन्य')-- 
लजिसकी कल्पना एक नित्य तथा सर्वैव्यापक पदार्थं के रूपमे की गई है-समान 
भाव से रह रही है । न्यायवैरोषिकं मान्यता के विरुद्ध बौद्ध का कहनाहैकि 
जब सभी भजातिर्या' नित्य तथा सरवभ्यापक है तव एक व्यक्ति को किसी दूसरे 
व्यक्रिति से भिन्नरूपे देखने का हमारा आधार इन व्यदितयों मे रहनेवाडी 
जातिया नहीं हो सक्ती । 
सति चास्मिन किमन्येन शब्दात्‌ तद्वस्मतोतितः । 
तदभावे न तद्व तद्आरान्तत्वात्‌ तथा न किम्‌ ॥६५०॥ 

जव एक वस्तु म अन्य से मेद' उपस्थित ही है तव उसमे (नात्ति आदि) 
किसी अन्य पदाथं की उपस्थिति माननेसे क्या खभ? क्योक्रि एक शब्द एक 
वसतु की प्रतीति भन्ये मेदण्वारी के रूप मँ कराता दै । कहा जा सकता 
हेकि एक वस्तु मे ५अन्य से भेद नाम वाठे पदाथ की उपस्थिति हुए विना 
उसका अन्य से मेदण्वाी होना संभव नी, ठेकरिन इस पर हमारा धृछना 
 हेकि जब .उकंत वस्तु मँ ।अन्यसेमेद' नामवाटे पदाथ की प्रतीति एक भ्रान्त 


` १ ककरा पाठः: तदुवान्त 
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प्रतीति है तथा हमारी वात म (अर्थात्‌ एक वस्तु मे जाति" नामवठे पदाथ | 
की उपस्थित्ति से इनकार करने मे) क्या कदिनाई । 
रिप्पणी - न्यायतरैरेषिक दार्खनिक का कहना है किं किन्हीं वस्तुमो 
को इन वस्तुओं से मतिरिति वस्तुजोँ से भिन्न प मेँ देखना भी हमारे चषि; 
तव तक संभव नहीं जव॒ तक इन पहली वस्तुभों यै कोई एक धमे समान भाव 
सेन रहता हो (फिर चाहे उसे "जातिः नाम दिया जाए वा 'जन्यसे मेद); 
इसके उत्तरम वद्ध का कहना है किं एक वस्तु का वास्तविक स्वहूप तो जैसा 
हैश्रैसाः ही है (अर्थात्‌ यह वस्तु दूसरो समी वस्तुं से भिन्न अतः सर्वथा 
श्ब्दभमोचर है) जोर इसका मर्थं यह हुमा किं कन्द क्स्तुगों को इन वस्तुयो 
से अतिखित वस्तुओं से भिन्न खूप मे देखना भी एक प्रकार की रान्ति । 
अभ्रान्तजातिवादे ठ्‌ न दण्डाद्‌ दण्डिवद्‌ गतिः । 
तद्व्युभयसाङ्कये न भेदाद्‌ बोऽपि तादृशम्‌ ॥६५१॥ 
यदि भ्जात्तिः को एक अश्रान्त पदार्थं मान ल्या नाएुतो जाति के 
ज्ञान से जातिवारी वस्तु का ज्ञान उसी प्रकार सर्घमव होना चाहिए जैसे दण्ड 
केज्ञानसे दण्डधार व्यक्रित का ज्ञान असंभव होताहै। कहा जा सकता 
करि हरमे जाति तथा जातिवादी वस्तु का ज्ञान परस्परमिश्रित भाव से होता 
है, ठेकिन इस पर हमारा उत्तरदै कितव तो प्रस्तुत वाद्‌) द्वारा कल्पित यह 
ज्ञान मौधैसा ही हुआ (अर्थात्‌ आ्ान्त ही हुभा) गौर वहे इसष्ए किं प्रस्तुत 
वादी के अनुसार जात्ति तथा जात्तिवाी वस्तु दौ परस्पर भिन्न पदाथ हैः (परस्पर 
मिश्रित पदार्थं नही) । 
अस्ये - त्वभिदधस्ये्वं वास्यवाचकरक्षणः । 
अस्ति शन्दा्थयोर्योगस्तस्मतीत्यादितस्ततः ॥६५२॥ 
कु दूसरे वादियों का कहना है कि एक शब्द तथा उसके अर्थं के वीच 
धवाच्यवाचक' नामवाछा सम्बन्व रहता 8 जर्‌ इसका कारण यह है ख के 
पाठानुार : यही कारण दहै) कि यह शब्द इस अथं की प्रतोति मादि कराता है । 
नैतद्‌ दर्ययिकरप्यरथैकीकरणेनं॑मेदतः । 
एकपमात्रभावाच्च वयोस्तचाप्रसिद्धितः ।६५३॥ 


१२७ का पाट : “दि तत्र्‌ ततः} 
कका पाठ: भ्विकत्पार्येण 
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| यह भो नही कह्‌। जा सकता किं एक शब्द से उत्के घर्भं क प्रतीति 
इसछ्एि होती है करि हम यहां एक दर्शनविषयभूत प्रदार्थं को विकल्पविषय- 
भूत पदाथ से भिन्न मान वैठते है ; यह इसिए किं जव प्रस्तुत वादी कै 
मतानुसार द्षनविषयमूत पदां विकल्पतिषयमूत पदाथ त्ते भिन्न ही हु 
करते है तथ उन्दँ परस्पर अभिन्न पमे देख पाना किप्तीके छ्ए संभव नही 
ही होना चाहिए, इसलिए भौ कि प्रस्तुत वादी के मतानुसार उक्त दरैन तथा 
विकल्प एक ही प्रमाता के अनुभव नहीं हो सक्ते । 


, रिषणी- बौद्ध का कहना है किं एक क्तु -जो अनिवार्थतः दूरी 


` . प्रत्येक वस्तु से भिन्न, क्षणिक तथा शन्दजगोचर होती 2 हमरि प्रव्यक्ष ज्ञान 


का-तथा उसीका हो-विषय बनती हे जवकि हमारे विकल्पात्मकर (उहापोहात्मक) 
ज्ञान का विषय-जो शब्दगोचर हुमा करता है--कुछ सौर ह होता है; ेसी 
दशाम क्रिसी का यह कहना क्रि विकल्पात्मकं ज्ञान का विषय व्तुषूप हुभ 

रता हे प्रव्यक्षन्ञान के विषय का विकल्पात्मक ज्ञान के विषय के साथ घोटा 
करना है । इस पर हरिभद्र की अपत्तिहैकरिं जव इन दोनों के विषय आपस 
म इतने भिन्न है तो कोई इनका एक दूसरे के साथ घोराढा कर ही केसे सकता दै] 
दूसरे, जव क्षणिकवादी प्रत्येक दूसरी वचस्तु कौ भति ज्ञाता मन को भी क्षणिक 
मानता है तव उसे यह मी मानना पड्गाक्रि जिस मन को प्रत्यक्षज्ञान हुमा 
वह उस मन से भिन्न होता है जिसे विकलपात्मक ज्ञान हुमा; भौर तव॒हरिभद्र 
कौ आप्तिहैकिकको होनेवाटे ज्ञानक विषयका धोरालाख को होनेवाे 
ज्ञान के विषय के साथ नहीं हो सकता । 


शब्दात्‌ तद्वासनावोधो विकस्पस्य ततो हि यत्‌ । 
तदिस्थमु्यतेऽस्माभिनं ततस्तदसिद्धितः ॥६५४॥ 


कहा जा सक्ता हकरं एक दरौनविषयमूत पदार्थं को एकं विकल्प. 
विषयमूल पदार्थं से अभिन्न मान बैठने कौ वात प्रस्तुत वादी इतटिगर करता दहै 
कि एक शब्द द्वारा (अर्थात्‌ एक ङन्दविषयक ज्ञान द्वारा) विक्ल्पवासना की 
(अर्थात्‌ पूवानुभूत विकल्पात्मक ज्ञान के संस्कार की) जागृति होती है ; छेकरिन 
इस पर हमारा उत्तर है कि ेसा इसट्ए नही किं एक शब्द दारा एक विकल्प- 
वासना की जागृति होना संमव नहीं| 


२०० शा्रवात।ससुच्चय 


टिप्पणी - बोद्ध का कहना है कि एक प्र्कषज्ञन के समय होनेवादा 
खाब्दज्ञान ज्ञाता के पनम क्रिमरी पूर्वाुमूत विङल्यात्मक तान क सं्कार.जागृत, 
कर्‌देतादै, जओौर्‌ इसके फच्स्वरूप एक ज्ञाता के रिष यह. समव वनतादैकि, 
ह धक प्र्यक्षक्ञान के विपय का धोराह्टा एफ विकल्पा्मक ज्ञान के विषय के ताथ. 
करे । अगदी काम्किाओं मेँ हरिभद्र दस मान्यता का खंडन करते ह मौर रनद 
समञ्चन केलिषु हमे प्छि्टी वे सव वते याद करनी पड़गी नो उन्होनि क्षणिकवादौ | 
कार्यकारणभाव संधौ सिद्धान्त के खंडनके प्रसंगमेकही थीं संन्ेपमे, हरिमिद्र . ` 
करहैगे “शब्दज्ञान ज्ञाता के मन मँ पूर्वानुभूत विकल्पःत्मक ज्ञान के संस्कार 
जागृत करता है यह मानने का मर्थं यह्‌ हुभा क्रि शब्दज्ञान ज्ञाता के मन मेँएक 
पसे ज्ञान को जन्भ दैताहैजो इस मनम उक्त विकल्प फो जन्म देता है; ठेकिन 
किती कामे कोजन्मदेनेके टिए एकर उपादानकारण तथा एक सहकारिकारण 
को आवस्यक्रता है जवति क्षणिक्वादी की समञ्च इस प्रन पर म्यत श्रन्तदै करि 
एक उपादानकारण एक॒ सहकारिकारण की सहायता से एक कार्यं को जन्म 
चैसेदेतादै। 
विशिष्टं वासनाजन्म वोधस्तच्च न जातुचित्‌ । 
अन्यतस्तुल्यकाखादेर्धिशेषोऽन्यस्य नो यतः ॥६५५]। 
बात यह है कि एक विदिष्ट प्रकार के वासनाजन्म को ही वासनाजागृति 
कहते है, ठेकिन एेसे विशिष्ट प्रकार का वाप्तनाजन्म (प्रस्तुत चादी के मतानुसार) 
संभवी नहीद्येना चाहिए मौर वह इसि क्रि वासनागत (वासनामूक 
उक्त ज्ञानगत) उक्त विशिष्टता को जन्मन तो एक समकाद्टोन सदहकारिकारण दे 
केता है न एक असमकारीन सहकारिकारण । 
निष्पद्चत्वादसखाच्च द्वाभ्यामन्योदयो न सः। 
उपादानाविरोषेण तत्स्वभावं तु तत्डतंः ॥६५६॥ 
उक्त विशिष्टता को जन्म एक समकाटीन सहकारिकारण तो इसरिए नहीं 
दे सकता क्रि उप्त कारण के जन्म के समय वह विशिष्टता सस्ति मेँ आ चुकी 
जर एक असमकाीन सहकारिरण इछि नहीं कि उस विरिष्टता के 
जन्म के समय वह सहकारिकारण उपस्थित नहीं । सहकाच्िारण तथा उपा- 
दानकारण (उक्त वास्रनामूल्के ज्ञान का उपादानकारण) दोनों मिखकर भी 
उक्त विशिष्टता को जन्म नहीं दे सकते ओर वह इसलिए फि प्रस्तुत वादी कौ 


१२ कां पाठ: तत्कृत 


ग्यारहवांस्तवक २०१ 


` माम्यतानुसार) यह उपादानकारण इस सहकारिकारण कौ अनुपस्थिति म जंसा 
रहना चाहिए ठीक वैसा ह वह उपरकौ उपस्थिति मै भी रहता है । ओर्‌ यदि 
कहा जाए किं उपादानकारण का यह स्वभाव ही है कि वह (सहकारिकारण 
से.किंसी प्रकार की सहायता पाए विना) उक्त विरिष्टताकोजन्म देतो हम 
पचते है कि उपादान कारण मँ यह स्वमाव कहां से साया । 


न हक्तवत्‌ स्यहेतोस्त॒ स्यास्च नाशः सरेतुकः । 
इत्थ प्रकर्पने न्यायादत एव न युक्तिमत्‌ ॥६५७॥ 


| . नयही कहा जा सकता है किं उपादानकारण जपने हेतु से ही उक्त स्वभाव- 
वाला होकर उच्पन्न होता है (अर्थात्‌ इस स्वमाववाखा कि वह सहकारिकारण से 
किसी प्रकार कौ सहायता पाणु विनाही उक्त विशिष्टता को जन्म दे) दूसरे, 
इस प्रकार की युक्तिसरणि अपनाने पर प्रस्तुत वादी यह मानने पर बाध्य होगा कि 
नाच सहेतुकं हु करता है (क्योकि तव तो कहा जा सकेगा कि यचि एक 
वस्तु के विना का कोई कारण सव्य होता है ठेकिन यह्‌ वस्तु अपने दतु से ही 
रसे स्वभाववाटी होकर उत्पन्न होती है क्रि वह इस विनाराकारण से किसी 
प्रकार कौ सहायता पाए विना ही नष्ट ह्यो). सतएव प्रस्तुत वादी का उक्त कथन 
. युक्तिसंगत नहीं | 
`  अनभ्युपगमाच्वेद्‌ तादार्म्यादिसथ्रद्मवाः । 
न दोषा नो न चान्येऽपि तद्मेदाद्‌ देतुमेदतः ॥६५८॥ 
लर एक शब्द तथा उस्तके अर्थं के बौच तादाप्य आदि सम्बन्ध मानने 
की कल्पना मेँ जो दोष वतलाए गए वे हमारे मत पर छागू नहीं होते, क्योंकि 
उक्त प्रकार की कल्पना हमे इष्ट ही नही इसी प्रकार; ऊपर गिनाए गए दूसरे 
दोष भौ हमारे मत पर छागू नहीं होते, स्योकि हमारे मतानुमार शन्दों के (अर्थात्‌ 
वाक्यों के) बीच मेद्‌ का कारण कारणभेद हुा करता है । 
बन्ध्येतरादिको भेदो रामादीनां यथेव दहि । 
पृपासत्यादिशब्दानां तद्वत्‌ तद्धे मेदतः ॥६५९॥ 
। जिस प्रकार यों आदि मं वेष्या-अर्वेध्या आदि का मेद कारणमेद से 
| - हुमा करता है उसी प्रकार शब्दों (अर्थात्‌ वाक्य) मे सत्य-मिश्या आदि का मेद 
 कारणमेद से हुमा करता है । 


२०२ शाघ्वार्तासिमुच्चय 


रिप्यणी -- प्रस्तुत कारिका मे हरिभद क्षणिक्वादी के इष तकं का खण्डन 
कर रहे है कि क्योकि एक वाक्य सच भी हो सकता है यौर श्रूह मौ इसि क्रिस 
वाक्य का उप्त वस्तु स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं जिसक्रा इस वाक्व म वणन हे । 
प्रमार्थकतानत्वेऽप्यन्यदोपोपचणेनम्‌ । 
त्याख्यातं हि शब्दानामिति सम्यग विचिन्त्यताम्‌ ॥६६०॥ . . 
इस प्रकार एक शब्द करा अपने मर्थं से एक वास्तविक टी अर्थं मानते हुए 
मी हुम प्रस्तुत वादी द्वारा ऊषर उटाई गई आपत्तिर्यो का उत्तर दे पाते है-इस 
परिस्थिति प्र (मध्यस्थ श्रोतामों को) ध्यानपूतैक विचार करना चाहिए । 
अन्यदोपो यदन्यस्य युक्तया युक्तो न जातुचित्‌ । 
वक्त्यवर्णं न बुद्धानां भिश्वादिः शवरादिवत्‌ ।६६१॥ 
एक वस्तुकेदोषको किसी दूसरी वस्तु पर थोपना कमो युक्तिसंगत नहीं |. 
उदाहरण के दिए, मिश्चु मादि वुद्धो कौ निन्दा नहीं क्रिया करते ययपि शवर आदि 
किया करते है (दसी प्रकार एक सत्य वाक्य वस्तुस्थिति का यथाथ वणेन करता है 
जवक्रि एक मसव्य वाक्य वैसा नहीं करता) । 


रिप्पणी--य्हाँ यस्योविजयज वक्तयवर्णं न बुद्धानां भिक्वादिः के स्थान पर 
"्यक्तावणं न बुद्धानां भिद्वादिः, यह्‌ पाठ स्वीकार करते हैँ । उनके पाठानुसार 
प्रस्तुत दृष्टान्त का अथं यह हुआ किं भिक्ष भादि उब्द बुद्धो का | सवरूपवणेन 
यथाथभाव से करते हैँ जवकिं डावर मदि शब्द वैसा नहीं करते 
ज्ञायते तद्विरोषस्तु भरमाणेतरयोखि । 
स्वरूपाटोचनादिभ्यस्तथा दरैनतो वि ॥६६२॥ 
एक रष्द की विरोषता (अर्थात्‌ यह वात कि यह शव्द सत्य है या मिध्या) 
हम इस राब्द के स्वख्प का विरटेपण यादि करके जान सकते हैँ--उसी प्रकार जैसे 
कि एक प्रमाणमूत ज्ञान की प्रमाणता तथा एक अप्रमाणभूत ज्ञान की 
अप्रमाणता हम इन ज्ञानो के स्वरूप का विशेषण आदि करके जानते है; हमारी यदह 
मान्यता सच है क्योकि वह टोकानुभवसिद्ध है । 
समयापेक्षणं चेह तस्षयोपशमं विना । ., 
` तत्करतैस्वेन सफङं योगिनां त न विधते ॥६६३॥ 


१ख का पाठः युक्युक्तो ` 
२क का पाठ: व्यक्तवरणु 


स्यारहवां स्तवक ' ` २०३ 


“` यह शव्द इस अथविरेष का धोतक है इस प्रकार का ज्ञान एक म्यति 
 . को कराने की आवश्यकता उस समय पडती है नव उक्त ज्ञान के आवरणमूत करम 
का क्षयोपदम इस व्यक्ति ने न किया हो) क्योकि उक्त ज्ञान इस प्रकार कै क्षयो- 
. परम को जन्म देकर सार्थक हो जाया करता है; जहां तक योगियों का प्रदन है 
` उन्द उक्त ज्ञान कौ भावर्यकता नहीं पड़ती (क्योकि उक्त ज्ञान के जवरणभूत कमो 

का क्षयोपशम योगी लोग कर चके होते है) । 

ध रिप्पणी--हरिभद्र की समञ्च है कि एक शाब्द किस अथे का धोतकृ है इस 
 वातकराक्ञान एक व्यक्ति को इसलिए नहीं हौ पाता है कि उस व्यक्ति के इस 
` ज्ञान प्र क्ञानावरण' नासवाठे कमे" का परदा पड़ा हुमा हे । रेसी दशा में यह्‌ 
` व्यक्ति हसं ज्ञान की प्राप्िया तो तव करेगा जव कोई दूसरा व्यक्ति उसे वतलाए 
कि. उक्त शब्द्‌ असुक जथ का चोतक ह (जोर इस प्रकार उक्त क्ञानावरण कर्म का 
वेग शान्तो) यातव ज्र ह॒ योगघ्रकिया दारा उक्त ज्ञानावरण कम का वेग 
` स्वयं. शान्त कर ठे 1 श्षयोपशयम' जेन कमरा का एक पारिभाषिक रब्द है, यहां 
` हमारे छि इतना ही जानना भावयक है किं एक कमं का क्षयोपरम तव दुभा 
` माना जाता दहै जव वहन तो पने पुरे वेगम होन पूरी तरह क्षीण (नट) हौ 
गेया हो । -शञानावरण' कमौ के जाठ प्राथमिक भेदों म से एक है मौर उसे 
`" ज्ञानाभाव कै टिषएु उत्तरदायी माना गया है । 

` सर्ववाचकभावतवाच्छब्दानां चित्रशक्तितः । 

, वाच्यस्य च तथाऽन्यत्र नागोऽस्य समयेऽपि हि ॥६६४॥ 
`. : क्योकि सव शब्द सभी अथौ के वोतक हुंा करते है ओर क्योकि 
` . एक. मर्थ (शब्द का मभथैमूत वस्तु) अनेक राक्तियों से सम्पन्नं हुमा करता है 
। -यह मानने म भी कोई दोष नहीं एक ₹उब्द एक अथविरोष के भतिरिक्त 
, -सन्यजथौ कामी चोतन करता दहै । | 
४ टिप्पणी--ग्रस्तुत कारिका मे हरिमद्र बोद्ध की इस शंका का उत्तर 
` -प्रार्म क्ते ह कफरि यदि एक शब्द का जपने द्वारा चोतित वस्तु के साथ 

` कोई ` वास्तविक सर्व. होतातो नतो एक शब्द अनेक वस्तुं का घोतन कर 
~ `. सकता था, न: अनेक शब्द एक वस्तु का । 

स चर्‌ “` ` ॥ 


(41, काखवार्तासमुध्चय 


अनन्तधर्मकं वस्तु तद्धमेः करिचदेव च । 
वास्यो न सथं एवेति ततद्यैतन्न वाधकम्‌ ॥६६५॥ 
एक वस्तु अनेकं धमा वाटी हुजा करती है जवकिं उसके एकत द्री प्रकार ` 
के धमौ का-नक्रि सव प्रकार के धमी का-चोतन एकर रष्द्‌ किया करता है; इसका 
अर्थः यह हा कि प्रस्त॒त वादी की निग्नल्खित सापत्ति हमारे मत पर्‌ खगू 
नही होती । 
अन्यदेवे न््रियग्राह्ममन्यच्छब्दस्य गोचरः । 
शब्दात्‌. परस्येति भिन्नान्नः न. तु भत्यक्षमीक्षते ॥६६६॥ 
“एकर वस्तु का इन्दियम्राह्य खूप एकं प्रकार का होता दै तथा रखब्द- 
ग्राह ख्प दुसरे प्रकार का; यहो कारण दै किं एकत दद्धियञ्चल्य भ्यक्ति भमी वस्तुर्भों 
के सम्बन्धः म रब्दजन्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है यद्यपि प्रव्यक्षजन्य. ज्ञान नहीं । 


रिप्यणी-- वद्ध कौ मान्यता ह करिः इन्द्ियगोचर वस्तुएँ वास्तविक हु 
करती हे तथा रब्दगोचंर वस्तुं अवास्तविक; हरिमद्र॒ की मान्यत्ता हैँ कि वस्तुं 
कौ रंन्द॑गोचर पह भी उतना ही वास्तविक इजा करता है जितना किं उनका 
इन्द्ियगोचर पह | 
अन्यथा दादसम्वन्धाद्‌ दाहं दग्धोऽभिमन्यते । 
अन्यथा दादशब्देन दादार्थः संमतीयते ॥६६ा 
एक जच्ता हुमा व्यक्ति जखन सं सम्बन्धित होते समव जन का ज्ञान 
एक भरकर से कर रहा हौता है, एक व्यक्तिं (जलन रच्द्‌ कौ सहायता से जटन 
कौ ज्ञान दुसरे प्रकार से कर रहा दोतादै।' 
इन्दरियग्राद्यतोऽन्योऽपि बाच्योऽसौ न च दाहकृत्‌ । 
तथाधतीतितो मेदाभेदसिद्धयैव वस्त॒ नः ॥६६८॥ 
उक्त आपत्ति हमारे मत पर इसद्टि नहीं खयू होती किं एक वस्तु का 
खछब्दग्राक्च छप उसके इद्धियग्राह्य रूप से अतिर््ति सी ङु हुमा करता हे; 
जौर इसीटिए (उक्त उदाहरण मे) यह खन्दग्राह्य दप जछ्न उत्पन्न न करने 
वालाः ेसा कुठ भी सिद्ध इभा । हमारे मतं कौ आधारमूत वस्तुस्थिति यह है 
किम इस सव वात का साक्षात्‌ अनुभव होता है तथी यह करि एक वतु भेदः 
तथा ममेद्‌ दोनों घम वारी स्वमावतः ही इमा करती है । 





श्यारवां स्तेवेक मशभ्‌ 


 रिप्पणी--हरिमद्र का आशय यह है कि श्दम्राह्य जलन इन्दियप्राह् 
, जटन से न तो सर्वथा मसम्बन्धित है, न सर्वथा. एकदूप । 
 अपोदृस्यापि वाच्यतव्ुपपत््या न यु्यते । 
असखाद वरस्तुभेदेन बुद्धया तस्यापि * बोधतः ॥६६९॥ 
प्रस्तुत वादी ने जो यह्‌ कहा थाक्रि एक इन्द क्रा जथ (अपोहः (अश्चत्‌ 
यन्य से मेद) हुआ करता है वह बात भी युक्तिसंगत नही, क्योकि अपोहः व्स्तुशों 
से भिनन कुछ नदी- यहां तक कि विज्ञानादैतवादी के मतानुसार भी (अपोह वस्तु- , 


 . हृपहीं हुमा भौर वह इष फर उसके मतानुसार भ “अपोह स्वपराहक ज्ञान 


` से मभिन्न रूपमे ही-अतः ज्ञान सामान्य से अभिन्न रूपमे ही-जाना जाता है 
-(जवकरि विन्ञानाद्रैतवादी के मतानुसार ज्ञान वस्वुरूप होता ही है । 
 स्प्पिणी--दरिमद्र का भाशय यह है कि जव विज्ञानद्ितवादी के मतानुसार 
` (मपोह ज्ञान मे प्रतिविग्वित होने के कारण ज्ञानरूप है मोर ज्ञान एक वास्तविक 
वस्तु है तव “अपोहः भी उसके मतानुसार एक वास्तविकं वस्तु ही हुभा । जहां तक 
सौत्रान्तिक वोद्ध का सम्बन्ध है उप्तके मतानुसार "अपोहः वस्तुरूप इसङिए हुआ 
` किंअन्य से मेदः रूप 'अपोह वास्तविक .वस्तुभों मे ही रहा करता है । 
क्षणिकाः सपेसंस्कारा अन्यथेतद्‌ विरुध्यते । 
अपोह यन्न॒ संस्कारो न च क्षणिक इष्यते ॥६७०]। 
` , अन्यथा प्रस्तुत वादी अपने ही इस मत के विरुद्ध जा रहा होगा कि उवत्ति- 
` शीड सभी वस्तुएं क्षणिक है, क्योकि तव तो 'अपोह' न तो एक उघयत्तिशीट वस्तु 
मानाजारहा होगा ओर न एक क्षणिक वस्तु (भौर वह इटि कितव तो 
अपोहः एक वचस्तु ही नहीं माना जा रहा होगा) । 
एवं च व्तुनस्तच्ं हन्त { शास्ाद निरचितम्‌ । 
तद्‌ भावे च सुभ्यक्तं तदेतत्तपखण्डनम्‌  ॥६७१॥ । 
इस प्रकार, प्रस्तुत वादी के मतानुसार शाल्न ॒वस्तुभों का स्वपनिर्चय 
` न करा स्वैगे (क्योंकि शाख ₹ब्दात्मक हँ नवकि प्रस्तुत वादी कै मतानुसार शब्द्‌- 
-; जन्य ज्ञान का विषय भवस्तुरूम हे); भोर शाक्ससमथेन बिना किया गया वसतु- 
 , स्वरूपविषयक सव ॒तरकँवितकं स्पष्ट ही मृ को कूटने जैसा द्येगा । 


, . ` 9 मूल-पाठ 'ुद्धयात्तस्यापिः अथवा पेखा ही इछ दोना चादिए 1 रख का प्राठः; 
` णतुच्छुष्कखे° - । 


२०६ शाघ्रवाताससुच्चय . 


रिप्पणी--हरिभद्र कौ समक्षष्रै कि शाघ्लजाधारिति तच्वचिन्तन ही वसततः 
किसी काम काहे) 
बुद्धा््णेऽपि चादोषः संस्तवेऽप्ययुणस्तथा । 
आहानाभतिपत्यादि शब्दाथीयोगतो धवम्‌ ॥६७२॥ 
यदि यह्‌ माना जाएगा कि पक खब्द्‌ का उप्के अर्थक साथ कोद संवन्ध 
नहीं तो निश्चय ही यह भी मानना प्ड्गाकरं बुद्ध की निन्दा कलेमंकरोई दोष . 


नदीं तथा उनकी प्ररीसा करने मे कोई गुण नर्ही; इसी प्रकार उस द्याम मानना .. 


पडेगा कि हमर द्वारा पुकारे नाने प्र्‌ सी को$ व्यक्ति न तो हमारी वात समन 
पाएगा जौर न वैता कोई दृपरा काम कर पाएगा (वर्थात्‌ हमारे पास याना भादि 
काम कर्‌ पाएगा) 


(२) ज्ञान तथा क्रिया के वीच पाधान्य-अपापान्य का परत 
ज्ञानादेव नियोगेन सिद्धिमिच्छन्ति केचन । 
अन्ये क्रियात एवेति द्वाभ्यामन्ये विचक्षणाः ॥६७३॥ 
कुछ वादियों का कहना है कि कायैपिद्ि नियमतः ज्ञान से हौ दोती है; - 
कु दृ का यह करि कार्यसिद्धि नियमतः क्रिया से ही दहोती है, कुछ अन्य 
का यह कि कार्यसिद्धि नियमतः ज्ञान तथाक्रिया दोनोंसे होती है। 
टिप्पणी--ग्रस्तुत कारिका से हरिद्र फिर एक आचार्‌ ` शास्रीय चर्चा का 
प्रार॑म करते है | । 
ज्ञानं हि फष्दं पुंसां न क्रिया फछ्दा मता । 
मिथ्यान्नानात्‌ अ्रहत्तस्य फलपराप्तेरसंभवात्‌ ॥६७२॥ 
(ज्ञानवादियों का कहना दहै : ) मनुष्यों को ज्ञान ही फट दिता है क्रिया 
फर नहीं दिखातो, क्योकि हम देखते हैँ कि मिध्या ज्ञान के आधार पर्‌ क्रिया्ीछ 
होने बे व्यक्ति को फर की प्राप्ति नही होती) 
ज्ञानदीनार्च यरखछोके दृश्यन्ते हि महाक्रियाः । 
 . ताम्यन्तेऽतिचिरं काटं क्टेरायासपरायणाः ॥६७य]] 
फिर संसारमें देखा जाता है किं जो व्यक्ति ज्ञानहीने वे मारी भारी काम 
करने पर भी टम्वे छम्वे समय तक्‌ वाद्य तथा सान्तरिक कष्टों से पीडित रहा करते है । 
जञानवन्तश्च तद्पीर्यात्‌ तत्र तत्र सखकमेणि । 
विशि्टफटयोगेन छखिनोऽदपक्रिया अपि ॥६७६॥ 


ग्यारहवा स्तबक ` २०७ 


.. : दूसरी जोर, जो व्यक्ति जञानसंपन्न है वै थोड़ा परिश्रम करने पर्‌ भी जपने ज्ञान के 
प्रताप से अपने उन उन कामों मे विशिष्ट सफलता प्राप्त करते है तथा एुख भोगते है। 
केवलन्ञानमावे च भुक्तिरप्यन्यथा न यत्‌ । 
क्रियावतोऽपि यत्नेन तस्मात्‌ ज्ञानादसौ मता ।॥६७७॥ 

फिर क्योंकिं केवल (भर्थात्‌ सर्वविषयक) ज्ञान की प्राति होने पर मोक्ष कौ 

¦` ¦ ्राम्ि होती हे जबकि केवर ज्ञान के अमाव मे यतनपूरवक क्रिया करने पर्‌ मी परोक्ष 

. की प्राप्ति नहीं होती इसलिए सिद्ध होतादहेकि मोक्षका कारणज्ञानहै। 

| टिप्पणी - प्रस्तुत वादी जनों कौ इस मान्यता को अपने तकं का आधार 

 वनारहादैफि एक व्यक्तिका मोक्षप्रानति से कुछ समय पूवं सर्वज्ञ हो नाना 

, अनिवायै है । 

क्रियैव फट्दा दुँसां न ज्ञानं फलदं मतम्‌ । 
यतः स्रीभक्ष्यमोगङ्गो न ज्ञानात्‌ सुखिनो भवेत्‌ ॥६७८॥ 
(क्रियावादियों का कहना हैः: ) मनुष्यों को क्रिया ही फल दिलाती है ज्ञान 

फाल नहीं दिलाता, क्योंकि हम देखते है कि चह व्यक्ति जिसे इस बात का ज्ञान ह 

कि सुक ली मथवा असुक खाथ पदाथ का स्वाद कैसा है वह इस ज्ञान भर से 

` सुखी नहीं हे जाता । । 


क्रियादीनाश्च यर्छोके दृश्यन्ते ज्ञानिनोऽपि हि । 
कृपायतनमन्येषां छखसम्पद्विवर्जिताः ॥६७९॥ 
फिर संसार मेदेखा जाताहैकिजो व्यक्ति ज्ञानसंपन्न होते हुए भी निष्क्रय 
ने रहतेहै वे दूसरो को कृपा के सहारे जीते है तथा उन्न ख प्राप्त होता दहै 
न सम्पत्ति) 
क्रियोपेतास्च तद्योगादुदग्रफरभावतः । 
मूख अपि हि भूयांसो विपशिित्स्वामिनोऽनघाः ॥६८०॥ 
दूसरी सोर, बहुतेरे मूख किन्तु फियाश्ी ग्यक्ति भपनी क्रिया के प्रतापसे 
भारो सफलता प्राप्त करके ज्ञनियों के स्वामी बन जाते है भौर रेसा करने मै उन्दे 
पाप नहीं ठ्गता | | 
. क्रियातिक्षययोगाच्च युक्तिः केवलिनोऽपि हि । 
` नान्यथा केथरित्वेऽपि तदसौ तन्निबन्धना ॥६८१॥ 





८४ शस्नवार्तासमु्यय 


ओर्‌ केवर त्नानसे संपन्न पकःव्यकरिति को भीं मोक्ष तव प्राप्ठ होती टैजव ` 
उक्छृष्ट प्रकार कौ एक क्रियाविदोप (यर्थात्‌ सटंकरण ) करर जवि दृमर्‌ किसी. 
समय (अर्थत उक्त क्रिया क गभाव्‌ मं) उसे मोक्ष प्रान्त नही दत्त भटी कह) 
केच ज्ञान से संपन्न क्यंन दो; प्ते सिद्ध होताटे. कि मैौक्षश्रानति क्रा कारण 
क्रिया है । | 9 चः 
धिपप्णी--प्ररत॒त वादी नैलों को इसत-मान्यता को 
वना रहादहैक्रि एक ्यरक्तिका मोक्षश्राप्तिसे टकर ष्ट 
समाधि ठङगाना मनिवाय ह | 
फट ज्ञानक्रियायोगे सर्भमेवोपपयते । 
तयोरपि च तद्भावः परमार्थेन नान्यथा ॥६८२॥ 
(ज्ञानक्रियासमुच्चयवादियों का कहना हैः) समी फो कौ श्रन्ति ज्ञान तथा 
क्रिया दोनों के उपस्थित रहने पर्‌ ही होती है यही मान्यता दुक्तिसरंगत है; मोर्‌ 
ज्ञान तथा क्रियाभों को मी ज्ञान तथा क्रिया तमी कहना चाहिए जवक्रि वे सचमुच 
फल को जन्मदे रहेहोंन क्रि जन्य किप्ती समव । 
साध्यम परिज्ञाय यदि सम्यक्‌ भव्ैते । 
ततस्तत्‌ साधयत्येव तथा चाह बृहस्पतिः ॥६८३॥ 
यदि कोई व्यक्ति अपने मभीष्ट उदेदय को ठीक प्रकार्‌ से जानकार रीक्त 
प्रकार से क्रियाशीख होता है तो वह उप्त उदेष्य कौ सिद्धिकरदहीञेतादे। इसी 
माव से वृहस्पति ने भी कहा दै + 
सम्यक्‌ पत्तिः साध्यस्य पाप्त्युपायोऽभिधीयते । 
तदाप्ताबुपायलं न तस्या उपपद्यते ॥६८४. 
ठीक प्रकरारसे की गरईक्रिया कोही उदेद्यपिद्धिका उपाय कहा जाता 
ह; यदि कोई क्रिया उदेच्य को प्िद्धिन करा सक्ते तो उसे उदेदयसिद्धि का उपाय 
कहना युक्तिसंगत नही । 
असाघ्यारम्मिणस्तेन सम्बय्‌ ज्ञान न ` जाहुचिद्‌ । 
साध्यानारम्भिणर्चेति दयमन्योऽन्यसगतम्‌ ॥६८५॥ 


का भाोपार- 
टेट्ीः नाम वादी 


न 
तो 
र 


अतः जो व्यक्ति एक सरसंमव कास को हाथमें.ठे वैठताहै सते ठक ज्ञान | क 


वाला नहो कटा जा सकता सौर न स्तेजो एक सभव कामको मी हाथ में | 
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नही टेता; वस्तुतः (ठीक) ज्ञान तथा (ठीक) क्रिया. दोनो एक दूसरे के साथ 
चरते है । । 

अत एवागसङ्गस्य या क्रिया सा क्रियोच्यते । 

आगसङ्ञोऽपि यस्तस्यां यथाक्षकिति परषत्तंते ॥६८६॥ 
यही कारणहै कि उसी व्यक्तिः की क्रिया को क्रिया कहा जाताहिजो 
शासतो को जानता है; मौर शारो को जानने बाहा भी उसी व्यक्ति फो कहा 
जारा है जो यथाशक्ति क्रियाशौर वनता है । 


चिन्तामणिखरूपङ्ञो दौर्भत्योपहतो न. हि । 
तस्थाप्त्युपायरेचिच्ये युक्लाऽम्यज भरवत्तेते ॥६८७]॥ 
। जो व्यक्ति चिन्तामणि रत्न (कामना पर्णं करने वाडा रत्न) का स्वरूप 
` ` जानताहै वह दरिद्रिताका माक्रमण होने पर किसी अन्य उपाय का श्रय 
नीं ठेता अपितु उन अनेक उपायों मेँसेही किसी एका आश्रयञ्ेता है नो 
चिन्तामणि रत्न की प्राम्ति कराने वे है । 


न चासौ तत्स्वरूपन्नो योऽन्यत्रापि भवत्तते । 
माङतीगन्धगुणविद्‌ दर्भे न रमते हिः ॥६८८॥ 

, चह ग्यक्ति चिन्ताणि रत्न के स्वूप का वास्तविक ज्ञाता नही जो भपने को 
उक्त परिस्थिति में पाने पर चिन्तामणि रल की प्राप्ति कराने वे उपा्योँमेसे 
किसी एक का आश्रय न ठेकर किसी अन्य ही उपाय का आश्रय ठेता है; सचमुच 

जो भौरा माङ्तीपुष्प की ग॑धसे परिचित दहै वह कुशों म रमण नहीं करता । 


युक्तिश्च केवल्ञानक्रियातिश्चयनैव दि 
तद्भाव एव तद्भावात्‌ तदभावेऽप्यभावतः ॥६८९॥ 


मोक्ष का कारणभी केवल ज्ञान (अर्थात्‌ समैविषयक ज्ञान). तथा उ्छृष्ट 
. प्रकार की एक क्रियाविशेष (अर्थात्‌ शेडेशीकरण) दोनों मिख्कर ही बनते दै, क्योकि 
उन दोनों की उपस्थिति मे ह मोक्ष होत है तथा उनमें से एक की भी अनुपस्थिति 
मन्दी} 
ध न विविक्तं इय सम्यगेत्तदन्यैरपीष्यते । 
 स्वकायसाधनामावाद्‌ यथाऽऽह व्यासमहरषि; ॥६९०॥ 
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कुः दृ्तरे वादियोँंका भी यदी मतक ज्ञान तथा क्रियाका एक दुसरे, 
पे विरहित रहना टी नी चार वह इसचिएक्रि उसदश्चामे वे (अर्थात्‌ जान तधा ` 
क्रिया) कार्यसाधक्र नही सिद्ध होते । जंसा क्रि मह्पिं व्यास का कहना: 


बटसद्व तपसी च शरव्वाप्यङ्तत्रणः । ` 
मघ्पा घी सतीसख च राजन्न धद्रथाम्यष्म्‌ ।६९१॥ 
“रानन्‌ ! यदि किसी ग्यक्तिके सम्बन्ध मे मुदे कटा जाएु कि वह्‌ सू 
भ है यर तपस्वी मी, सथा यह कि ठह शुभी सौर पादहीन दरी वाद 
भी, अथवा यह किव ्रावीच्ीभी दै बौर सती भीतो दसवात का 
विवासं नहीं करता ॥" 


(३) मोक्ष का स्वरूप 
मृत्यादिव्िता चेद युक्तिः कमपरिक्ष्ाद्‌ । 
नाकर्मणः कृचिज्जन्म यथोक्तं पचद्रिभिः ॥६९२॥ 

मृदु भादि से विरहित मोक्ष कौ प्राप्ति कम का सरवैधा नाञ्च होनेपर ` 
होदी ह, भौर वह इसलिए कि कौ सै रहित व्यक्ति कमी नया जन्म नहीं पाता । 
जसा कि प्राचीन चिन्तको का कहना 


रिप्पणी-- प्रस्तुत कारिका मे शाखवार्चपिच्वय कौ सन्तिमि चर्चाका 
प्रारम्भ होत्रा ३ यौर इसका विषय है मोक्ष का स्व्पप्रतिपादन । 
दग्धे बीजे यथाऽत्यन्तं॑भरादुभेवति नाङ्छुरः । 
€ [> १ = 
कर्म॑वीजे तथा दग्धे न रोहति मवाङ््गरः ॥६९३॥ 

“जिस प्रकार वीज के सर्वथा ज जाने पर उसत्ते अक्र की उत्पत्ति नही 
हेती उसी प्रकार "कमेः ख्पौ वीजे सर्यथा जटजाने पर संसार्‌ खूपी अंङ्ुर की 
उत्पत्ति नर्द हेती | 

जन्माभावे जरामृत्योरमा्रो हेत्वभावतः । 
तदभावे च निःेयदुःखामावः सदैव हि ॥६९२॥ 

जन्मकेन होने प्र बुदापा तथा श्रु भी चीं होती यौर्‌ वहं इ्सछटिए्‌ किं 
छव उनका कारण ही उपस्थित नही; योर उनके (जर्थात्‌ बुदरया तथा मृद्युके) 
समाव सव दुःखों का सर्वथा जमाव सदैव वना रहता है । 
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परमानन्दभावश्च तदभावे हि शाश्वतः । 
 . व्यावाधामाग्रसंसिद्धः सिद्धानां सुखमिध्यते ॥६९५॥ 
| दुःखों के सर्वेथा अभाव कौ स्थिति में व्ह परम भानन्द जो सव प्रकार कौ 
ग्याङ्ुरताओं से शून्य है सदेव चना रहता ह भौर उसे ही सुक्त व्यक्तियों का सुख 
` कहा जाता है । 
सगरहन्विनि्क्ताः सव॑वाधाचिवर्भिताः 
सवेसंसिद्धसत्कार्याः सुखं तेषां किमुच्यते ॥६९६॥ 
मुक्त व्यक्ति सव प्रकार के दन्द्रो से युक्त होते है, सब प्रकारं की व्याकरुल- 
ताभों से सुक्तहोतेहै तथावे सव छ्ुभ कायौकोकर चुके होते है; तव उनको 
मिलने वाके सुख का क्या कहना ? 
| मूर्तीः सवे ावङ्गासखोक्यो परिवत्तिनः । 
्षीणसङ्घा महात्मानस्ते सदा छखमासते ॥६९७॥। 

: ये महात्मा ग्यक्ति (अर्थात्‌ मुक्त भ्यक्ति) भमृततं (=षूपद्न्य) होते है, तीन 
टोकों के उप्र निवास करने वाटे होते है, सव कामनाओं से सक्त होते है, सदा 
सुखमग्न रहते है । 

रप्पिणी-जेन परंपरा सयुक्त आत्मायों के निवास्तस्थान के सम्बन्धमें 
कल्पना करती है किं वह नरकडोकः पृथ्वीरोक तथा स्वोक इन तीनौं दको के 
ऊपर वाठे भाग म अवस्थित हे | 
एता वात्ता उपश्रुत्य भावयन बुद्धिमान्नरः । 
इहोपन्यस्तशाखराणां भावाथेमपिगच्छति ॥६९८॥ 
इन चर्चाभों को सुनकर तथा उन पर विचार करके एक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति उन 
सव शालो के अभिप्राय को समज्ञ सकेगा चिनक्रा यहां वणन हुमा है । 
शतानि सप्त शछोकानासबुष्ट्प्छन्दसां तम्‌ । 
आचार्यहरिमद्रेण  शाख्चवात्तौसञ्ुच्चयम्‌ ।६९९॥ 
साचा हरिभद्र ने “शाखवात्तासमुच्चय' नाम वाठ प्रथ को अनुष्टुप नाम 
वाठे ७०० इछोकों मेँ ट्ख | 
कृत्वा प्ररणमेतद्‌ यदवाप्तं किग्चिदिह सया इशलम्‌ । 
भवविरहवीजमनघं लभतां भव्यो जनस्तेन ॥७००] 


2९ 
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ह 
^ 90 
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दस प्रकरणाव्मक ग्रंथ को ट्खिकिर मैनेजो भी पुण्व कमायाहो कह म्ब्य | 
(अर्थात्‌ मोक्षप्राम्ति के पात्र) व्यक्तियों को निर्दोष मोक्षवीज प्राप्त कराए देसी 
मेरी कामना है| । 

टिप्पणी-- इस कारिका को रवार्त्तासिसुच्चय की सन्तिम कारिका होना 
चाहिए क्योकि हरिभद्र के प्रत्येक ग्र॑थके अन्तिम भागम पाया जानेवाला विरह 
राव्द इस वात का सुचन करतादहै करि यह ग्रथ यहां समाप्तहो गंया। इसका 
अथं यह हुमा किं काचवारत्तासुच्वय की मुद्रित प्रतियो म पाया जाने वाटा मगटा ` 
प्य हरिभद्रकृत है इस वात की संमावना अत्यन्त कम है । फिर उसका हिन्दी 
अनुवाद्‌ भागे दिया जा रहा ३। 


५. 


यै बुद्धं बोधयन्तः शिखिनलमरतस्तष्टुषुर्टो कवचे 
ज्ञाने य्नोदपादि भतिहतथुवनाच्येकचन्ध्यत्वदेतु । 
स्वभाणिस्वमापापरिणतिभुभ्यं॑कौशङे यस्य वाचां 
तस्मिन्‌ देवाधिदेव भगवति मघताऽऽधीयतां भक्तिरागः ।७०१॥ 
जिन बुद्ध को (अर्थात्‌ वोधिप्राप्त जेन ती्ैकर को) छोगों को जनाने 
के उदस्य से अग्नि, जठ तथा वादु ने उनकी स्तुति लोकहितं कौ भावनासे की, 
निनमें दह ज्ञान उन्न हुमा जो जगत्‌ मे पाई जाने वा ज्ञानवंष्यता के कारणो 
का नाश्चकरता दै, जिनकी वाणौ को यह सुचार्‌ कुर्ता प्राप्त है करं वह्‌ 
सव प्राणियों की अपनी भपनी भाषा मँ ्पान्तरित हो जातीहै, उन देवाधिदेव 
मगवान्‌ को जाप अपने मक्तिपूव॑क अनुराग का विषय वनाइषु । 


१ क तथा ख दोनो का पाठ: हेतुः 


ˆ शास््रवाताीसयुच्चयश्टोकान्न पणिकां 
[ प्रथमः ग्लोकाङ्कः, द्वितीयः एषाङ्कः ] 
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